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दो शब्द 


(यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसी को 
अग्निहोत्र भी कहा जाता है। हिन्दु समाज इसे कर्मकाण्ड के 
रूप में अपनाता है। “यज्ञ' शब्द यज्‌ धातु से बनता है, जिसमें 
देवपूजा, संगतिकरण और दान ये तीन अर्थ धातुपाठ में वर्णित 
हैं-'यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु'। एवं इस एक शब्द में 
हमारे सभी कर्तव्यों का समावेश हो जाता है |) 

वैदिक विद्वान्‌ पं० बुद्धदेव विद्यालङ्कार विद्यामार्तण्ड ने 
शतपथ ब्राह्मण के गहन अध्ययन के बाद यज्ञ की जो परिभाषा 
की थी वह भी द्रष्टव्य है-- 

““कल्याणार्थिना सामुदायिकं योगक्षेममुद्दिश्य समुदायाङ्गतया 
क्रियमाणं कर्म यज्ञ: ।'" 

अर्थात्‌ कोई कल्याणार्थी अपने आप को समुदाय का अंग 
मानकर जिस समुदाय का वह अंग हो उसके सामुदायिक 
स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो कर्म करता है, वह यज्ञ है। 

ख्यातिप्राप्त इतिहासज्ञ डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी 'यज्ञ' की 
परिभाषा करते हुए लिखते हैं-- 

"Thus sacrifice at a yajna meant self-sacrifice. The yajnas 
were evolved as modes of invocation of infinite and 
Possessed of profound spiritual significance and educational 
value as aids 10 self-realisation,"™ 

अर्थात्‌ यज्ञ का अर्थ स्वार्थत्याग होता है। यज्ञों का अनन्त 
परमेश्वर की स्तुति के रूप में विकास हुआ। वे अत्यन्त गम्भीर 
आध्यात्मिक तत्त्व और आत्मानुभव के सहायक के रूप में 
शिक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे। 


१. द्रष्टव्य-“शतपथ का एक पथ'; पं० बुद्धदेव विद्यालङ्कार, प्रथम संस्करण 
फाल्गुन १९८६ वि०, प्रकाशक-गुरुकुल काँगड़ी, प० २४। 
R. Education in Ancient India by Dr. Radha Kumud Mukerjee 
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(इस यज्ञ को वैदिक वाड्मय में श्रेष्ठतम कर्म स्वीकार 
कियो गया है--यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'।' इसे सुख-शान्ति 
युक्त लोक में पहुँचाने वाली नौका भी कहा गया है--' नौर्हवा 
एषा स्वर्ग्यां यदग्निहोत्रम्‌'।' जो इस यज्ञमयी नौका पर चढ्ने 
में समर्थ नहीं होते ,वे कुत्सित, अपवित्र आचरण वाले होकर 
यहीँ इसी लोक में नीचे-नीचे गिरते जाते हैं, 
टी न ये शेकुर्ग्ज्ञियां नावमारुहम इपैव ते न्यविशन्त, केपयः," 

यही नहीं, सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग, यज्ञों द्वारा ही पूजनीय 
परमेश्वर की पूजा करते हैं, ग्रज्ञों में सर्ब श्रेष्ठ कर्मों का समावेश 
होता है। | 

“यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ |": ५ 

इसका (यज्ञ का) क्या होता है, यह उक्त मन्त्र के 
उत्तरार्ध में बताया गया है-- 
“ते ह नाकं महिमानः सचन्त, यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा॥" 

अर्थात्‌ यज्ञों द्वारा भगवान्‌ की पूजा करने बाले , महापुरुष, 
दुःख रहित मोक्ष को प्राप्त करते हँ, जहाँ सब ज्ञानी लोग निवास 
करते हैं। 

ऐसे उत्कृष्टतम कर्म यज्ञ या अग्निहोत्र को वैदिक संहिताओं, 
ब्राह्मण-ग्रन्थों, स्मृति ग्रन्थों, गृह्मसूत्रो आदि में महिमामण्डित 
करते हुए उसका विशद विश्लेषण किया गया है।(मनु और 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थों में मानव मात्र के लिए 
पाँच यजञों-ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं बलिवैश्व 
देव यज्ञ को करने की प्रबल प्रेरणा दी है तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 
एवं वानप्रस्थ आश्रमों में यज्ञ-निष्पादन की अनिवार्यता बतलायी 
है) 

यज्ञ/अग्निहोत्र के विधि-विधान को प्रकाश में लाने के 
उद्देश्य से नित्यकर्म विधि, पञ्च महायज्ञ विधि, यज्ञ रहस्य 
आदि नामों से छोटी-बङ अनेक कृतियों का प्रकाशन हुआ है। 


. शतपथ १.७.३.५ 
|, शतपथ १.३.३.१५ 
. अथर्व० २०.९४.६ 
ऋ० १०.९०.१६ 
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एवं देवयज्ञ के साथ-साथ सोलह संस्कारों की सम्पूर्ण 
या का प्रतिपादन महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत “संस्कार 
धि' में उपलब्ध है। इसकी और अधिक व्याख्या ' संस्कार 
स्कर', ' संस्कार चन्द्रिका', “संस्कार समुच्चय' आदि ग्रन्थों 
मैं निष्पादित की गई है। 
देश के नामी-गिरामी विद्वानों ने याज्ञिकों को प्रतिदिन 
त:-सायं के लिए प्रस्तावित ब्रह्मयज्ञ व देवयज्ञ में विहित 
क्रिया की विशद गहन जानकारी देने के उद्देश्य से 
यक कतिपय कृतियों की रचना की है, जिनमें मन्त्रो की 
भी प्रस्तुत की गई है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 
पिता आचार्य डॉ० रामनाथजी वेदालङ्कार ने ' अग्निहोत्र 
' नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन श्री 
हात्मा तेद्रभिक्षुजी (पूर्व नाम पं० भारतेन्द्रनाथजी) की प्रेरणा 
पण्डिता श्रीमती राकेश रानीजी ने दयानन्द संस्थान, वेद. 
नई दिल्ली से किया था, पर वह इतनी कम संख्या में 
थी , कि कुछ ही पाठकों के हाथों में पहुँच पाई। इस 
स्करण में इतना अधिक परिवर्तन-परिवर्द्धन करना पड़ा कि 
नवीन ग्रन्थ के समान हौ गया। यह “यज्ञ मीमांसा' के 
[म से द्वितीय संस्करण के रूप में विजयकुमार गोविन्दराम 
सानन्द, दिल्ली के यहाँ से वर्ष २००० में प्रकाशित हुआ था। 
भी कुछ ही समय में अनुपलब्ध हो गया, पर पाठकों में 
पकी माँग बराबर बनी रही। 
इस परिप्रेक्ष्य में लेखक ने द्वितीय संस्करण की सामग्री में 
चित परिवर्धन किया। इस प्रकार तैयार तीसरे संस्करण की 
डुलिपि श्री प्रभाकरदेवजी आर्य हिण्डौन सिटी को प्रकाशनार्थ 
दी। पर पिताजी की इच्छा थी कि यदि वैदिक वाङ्मय में 
'की व्यापकता दर्शाने के उद्देश्य से पुस्तक में दो अध्याय 
पथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र विषयक आख्यान एवं शिक्षाएँ' 
था “यज्ञः वैदिक वाड्मय और श्रीमद्धगवद्रीता के सन्दर्भ में' 
[म्मि कर दिये जायें तो पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि हो 
गी है। उन्होंने इन दो अध्यायों में से प्रथम अध्याय की 
परेखा बनाकर विषयानुक्रमणिका में जोड़ दी थी, पर लेखन 
हीं कर पाये। उनकी भावनाओं के अनुरूप इन दोनों अध्यायों 
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का मेरे द्वारा लेखन कर पुस्तक में सम्मिलित कर दिया गया है। 
एवं इस ग्रन्थ की प्रतिपाद्य विषयवस्तु निम्नवत्‌ हो गई है-- 

प्रथम अध्याय में यज्ञ और अग्निहोत्र के विषय में सामान्य 
विचार प्रकट किये गये हैं। इसमें वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थ आदि 
के आधार पर तथा स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों के आधार पर 
अग्निहोत्र के स्वरूप, काल, समिधा, हव्य, यज्ञकुण्ड-परिमाण, 
यज्ञ-पात्र आदि का सब विधान वर्णित करते हुए स्वामी दयानन्द 
की ही भाषा में यज्ञ के लाभों का विशद प्रतिपादन किया गया 
है। द्वितीय अध्याय यज्ञ-चिकित्सा सम्बन्धी है। इसमें कुछ 
रोगों की वेदोक्त यज्ञ-चिकित्सा का वर्णन करके आयुर्वेद के 
ग्रन्थों का प्रमाण देकर यह बतलाया गया है कि किस प्रकार 
यज्ञ-चिकित्सा अन्य चिकित्सा-पद्धतियों की अपेक्षा अधिक 
उपकारी सिद्ध हो सकती है। तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र के 
प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक १२५ वेदमन्त्र अर्थसहित दिये गये 
हैं, जिनसे पाठकों को ज्ञात हो सकेगा कि वेद की दृष्टि में यज्ञ 
एवं अग्निहोत्र का कितना अधिक महत्त्व है। वेदोक्त लाभों की 
इस लम्बी सूची को देखकर एक बार तो आश्चर्यचकित रह 
जाना पड़ता है और पाठक सोचने लगता है कि कहीं यह 
अतिशयोक्ति तो नहीं है? चतुर्थ अध्याय में संस्कार विधि में 
प्रोक्त अग्निहोत्र की विधियों तथा मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या की 
गई है, जो इस ग्रन्थ की बहुमूल्य सम्पदा है। पञ्चम अध्याय 
में संस्कारविधि में पठित बृहद्यज्ञ के विशिष्ट मन्त्रों की व्याख्या 
है। ये मन्त्र अग्निहोत्र करते हुए किस स्थल कै बाद पढे जाने 
चाहिए, इसकी भी मीमांसा की गई है। षष्ठ अध्याय में दो 
झाँकियाँ हैं। प्रथम अध्याय में आत्मिक अग्निहोत्र का एक चित्र 
उपस्थित किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि आत्मिक 
अग्निहोत्र में अग्नि क्या है और इसमें समिधाओं तथा घृत की 
आहुति का क्या आशय होता है। दूसरी झाँकी में अग्निहोत्र के 
भावनात्मक लाभों का प्रदर्शन है। सप्तम अध्याय शतपथ 
ब्राह्मण में अग्निहोत्र विषयक आख्यान और शिक्षाएँ विषयक 
है। अष्टम अध्याय में वैदिक वाङ्मय एवं श्रीमद्धगवद्गीता के 
सन्दर्भ में यज्ञ का विवेचन किया गया है। इस अध्याय के अन्त 
में एक अध्यात्म-गीत भी दिया गया है। नवम अध्याय में यज्ञ 
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'एबं अग्निहोत्र विषयक सूक्तियाँ दी गई हैं। अन्त में पाठकों की 
सुविधा के लिए मन्त्राद्यनुक्रमणिका दे दी गई है। 

यहाँ यह संकेत करना असंगत न होगा कि पिताजी ने 
पुस्तक के रूप में अपना लेखन-कार्य स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व 
“बैदिक बीर गर्जना' से आरम्भ किया था, जिसे उन्होंने स्वयं 
प्रकाशित किया था। इसके बाद “बैदिक सूक्तियाँ' का प्रथम 
संस्करण एवं 'वेदों की वर्णन शैलियाँ' का प्रथम संस्करण 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। कालान्तर में 
कुछ कृतियाँ समर्पण शोध संस्थान से प्रकाशित हुई थीं। पर 
उन्होंने किसी भी पुस्तक के “प्रकाशन का अधिकार' किसी 
भी प्रकाशक-विशेष को नहीं दिया था, पर अपनी सभी कृतियों 
का “प्रकाशन-अधिकार' लिखित रूप में श्री प्रभाकरदेव 
आर्य हिण्डौन सिटी को दे दिया था और इसी के साथ अपनी 
अन्यत्र से प्रकाशित सभी पुस्तकें संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन के 
साथ उन्हें प्रकाशनार्थ भिजवा दी थीं। इसी श्रृंखला में यह कृति 
“यज्ञ मीमांसा' भी तृतीय संस्करण के प्रकाशन के लिए वर्ष 
२०१२ के अन्त में उन्हें भेज दी थी, जो अब उन्हीं के द्वारा 
'हितकारी प्रकाशन समिति, हिण्डौन सिटी के माध्यम से प्रकाशित 
कर पाठकों तक पहुँचायी जा रही है। इसके साज-सज्जा पूर्ण 
प्रकाशन के लिए मैं श्री प्रभाकरदेव आर्य के प्रति आभार व्यक्त 
करता हूँ। आशा है यह संस्थान लेखक की अन्य कृतियाँ जो 
मुद्रण की प्रक्रिया में हैं-भी शीघ्र ही पाठकों तक पहुँचायेगा। 

आशा है पाठक इस ग्रन्थ में बहुत-कुछ नया या नवीन 
शैली में लिखा गया पायेंगे तथा इससे कुछ ज्ञानवृद्धि पा सकेंगे। 
यदि पाठक इस ग्रन्थ से लाभान्वित हुए तो लेखक/सम्पादक 
अपने परिश्रम को सफल मानेंगे। 


२९७, आर्य विरक्त (वानप्रस्थ+संन्यास) -वबिनोदचन्द्र विद्यालङ्कार 
आश्रम, ज्वालापुर-२४९४०७ (हरिद्वार) 
चलभाष : ९८९७५०९५६१ 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध- 
पर्यन्त यज्ञों की चर्चा करते हैं। अग्निहोत्र एक नैत्यिक कर्त्तव्य 
है, जो शास्त्र-मर्यादा के अनुसार सभी को करना होता है । अन्य 
यज्ञों को करने के सभी अधिकारी हों, ऐसा नहीं है। लाभों का 
ज्ञान न होने पर भी वैदिक विधान होने से ही अग्निहोत्र सबको 
करणीय है; लाभ जानकर किया जाए, तो उसमें अधिक श्रद्धा 
होती है। उन लाभों को प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है और 
उसके लिए मनुष्य प्रयत्न भी करता है। अतः वेदादि शास्त्रों ने 
भी तथा स्वामी जी ने भी यज्ञ एवं अग्निहोत्र के भूरि-भूरि लाभ 
बताए हँ । प्रस्तुत पुस्तक में वेदोक्त तथा स्वामी दयानन्द: प्रोत 
अनेक लाभों का उल्लेख किया गया है। इन लाभों में अनागत 
रोगों से बचाव, प्रास रोगों का दूर होना, वायु-जल की शुद्धि, 
ओषधि-पत्र-पुष्प-फल-कन्दमूल आदि की पुष्टि, स्वास्थ्य, 
दीर्घायुष्य, बल, इन्द्रिय-सामर्थ्य, पाप-मौचन, शत्रु-पराजय, तेज, 
यश, सद्विचार, सत्कर्मो में प्रेरणा, गृह-रक्षा, भद्र-भाव, कल्याण, 
सच्चारित्र्य, सर्वविध सुख आदि दर्शाए गए हैं। वन्ध्यात्व 
निवारण, पुत्र-प्राप्ति, वृष्टि, बुद्धिवृद्धि, मोक्ष आदि फलों का भी 
प्रतिपादन किया गया है। यहाँ शंका यह हो सकती है कि 
क्योंकि प्रत्येक अग्निहोत्री को ये फल प्राप्त नहीं होते, अतः यह 
फलश्रुति मिथ्या है। इसलिए इसका विवेचन यहाँ कर लेना 
आवश्यक प्रतीत होता है। 

यज्ञ, अग्निहोत्र या होम के लाभों को दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। प्रथम प्रकार के वे लाभ हैं, जो होम से 
स्वतः प्राप्त हो सकते हैं, यथा वायुशुद्धि, जलशुद्धि, स्वास्थ्य 
प्राप्ति, इन्द्रिय-सामर्थ्य, दीर्घायुष्य आदि। यदि अग्नि में यथोचित 
मात्रा में सुगन्धित, मिष्ट, पुष्टिप्रद एवं रोगहर द्रव्यों का होम 
किया गया है, तो यजमान चाहे या न चाहे, इन लाभों के प्राप्त 
होने का अवसर रहता ही है। शीत ऋतु में गुड़, मेथी, सोंठ, 
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अजवाइन, गूगल जैसी साधारण वस्तुओं के होम से ही गृह- 
सदस्यों को सर्दी के अनेक रोगों से बचाव और छुटकारा 
मिलता देखा गया है | दूसरे प्रकार के लाभ वे हैं, जो अग्निहोत्री 
यजमान के इच्छा, प्रेरणाग्रहण एवं प्रयत्न पर निर्भर हैं। यदि 
यजमान मन्त्रों के अर्थ का अनुसरण करता हुआ परमेश्वर के 
एवं परमेश्वररचित यज्ञाग्नि के परमेश्वरकृत गुण-कर्म-स्वभाच 
का चिन्तन करता हुआ उन्हें अपने अन्दर धारण करने का व्रत 
लेता है और तदर्थ प्रयत्न करता है, तो वह सन्मार्ग पर चलने 
की सद्बुद्धि प्राप्त करेगा, पापकर्मो से बचेगा, सदाचारी बनेगा, 
तेजस्वी एवं यशस्वी होगा और मोक्षप्रासि के अनुरूप कर्म करने 
की प्रेरणा लेगा, तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई 
यजमान इन-लाभों. को पाने का प्रयत्न ही नहीं करता, सूखे मन 
से आहुतिमात्र देता है, फलतः उसे ये लाभ प्राप्त नहीं होते, तो 
इसमें यज्ञ का दोष नहीं है। 

जहाँ तक बड़े-बड़े रोगों को दूर करने, महामारियाँ रोकने 
आदि का प्रश्‍न है, प्राचीन काल में इस प्रकार के यज्ञ होते रहे 
हैं। पुत्र-प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टियाँ भी की जाती रही हैं। इनकी 
सफलता कुछ तो मनोबल, श्रद्धा एवं आशावादिता पर निर्भर है, 
दूसरे अधिक योगदान इस बात का है कि कौन-सी ओषधियों 
से होम किया जाता है। जैसे अन्य चिकित्सा-पद्धतियाँ आयुर्वेद, 
प्राकृतिक चिकित्सा, जल-चिकित्सा, ऐलोपैथी, होम्योपैथी आदि 
हैं, वैसे ही अग्निहोत्र-चिकित्सा भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। 
अग्निहोत्र-चिकित्सा पर प्रस्तुत पुस्तक में एक अध्याय पृथक्‌ 
लिखा गया है। उसमें अग्निहोत्र द्वारा वेदोक्त रोगकृमि-विनाश, 
'ज्चर-चिकित्सा, उन्माद-चिकित्सा, गण्डमाला-चिकित्सा एवं 
'गर्भदोष-चिकित्सा पर प्रकाश डाला गया है। आर्युर्वेदज्ञ विद्वानों 
का कर्त्तव्य है कि वेदों एवं आयुर्वेद के ग्रन्थों से दिशा-निर्देश 
लेकर यज्ञ-चिकित्सा पर अधिकाधिक अनुसन्धान एवं परीक्षण 
करके इसे व्यावहारिक बनाने का प्रयास करें। 

आधुनिक प्रचलित यज्ञ 

वर्तमान काल में आर्यसमाज में भी और अन्यत्र भी कई 
यज्ञों का प्रचलन है। निम्नलिखित प्रकार के यज्ञं का अनुष्ठान 
हो ही रहा है। 


१२ यज्ञ-मीमांसा 
१. दैनिक अग्निहोत्र 

यह नैत्यिक कर्त्तव्य है। कुछ लोग घरों में नियम से दोनों 
समय या एक समय दैनिक अग्निहोत्र करते हैं। कुछ लोग 


आर्यसमाजों में होनेवाले सामूहिक दैनिक या साप्ताहिक अग्निहोत्र 
में हो लेते हैं; घर पर अग्निहोत्र नहीं करते। स्वामी 


निर्वाह करना चाहें, वे वैसा कर सकते हैं। किन्तु एक काल के 
आग्निहोत्र में आर्थिक बचत कुछ नहीं है। प्रत्येक मन्त्र को दो- 
दो बार पढ़कर दो-दो बार आहुति देनी होती है । अग्नि प्रज्जलित 
रहे और धुऔँ न उठे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। 


२. वेदपारायण-यज्ञ 


किसी एक वेद के या एक-साथ चारों वेदों के पारायण- 
यज्ञों का प्रचलन बढ़ रहा है। ऋग्वेद में १०५५२ मन्त्र, यजुर्वेद 
(वाजसनेयी माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेदसंहिता) में १९७५ मन्त्र, 
सामवेद (कौथुमसंहिता) में १८७५ मन्त्र और अथर्ववेद (शौनकीय 
संहिता) में ५९८७ मन्त्र हैं। इस प्रकार चारों वेदों की कुल 
मन्त्र-संख्या २०३८९ होती है। एवं एक-एक वेद के पारायण- 
यज्ञ में तथा चतुर्वेदपारायण-यज्ञ में इतनी-इतनी आहतियाँ तो 
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वेद-पारायण की देनी होती हैं, कुछ सामान्य या बृहद्‌ अग्निहोत्र 
एवं गायत्री आदि की हो जाती हैं। आर्यसमाजों के वार्षिकोत्सवों 
पर, किन्हीं पर्वों पर, या अन्य किसी सामाजिक एवं व्यक्तिगत 
विशिष्ट अवसर पर इन वेदपारायण-यज्ञों का आयोजन प्रायः 
किया जाता है। 

ये यज्ञ अग्निहोत्र के समान नैत्यिक नहीं हैं, अपितु नैमित्तिक 
या काम्य ही हो सकते हैं। नैमित्तिक कार्य के लिए निमित्त होना 
आवश्यक है । वार्षिकोत्सव, पर्वोत्सव, जन्मोत्सव आदि शुभ 
कार्य परमेश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना एवं यज्ञ से आरम्भ 
हों, इतना ही विधान है। सो सामान्य यज्ञ से कार्य-निर्वाह हो 
सकता है। बृहद्‌ वेदपारायण-यज्ञ करने का प्रयोजन कुछ अन्य 
ही होना चाहिए, एवं यह काम्य कर्म कहलाएगा। अत: यह 
विचार करना होगा कि उसमें क्या उद्देश्य है या किस फल की 
प्राप्ति की कामना है। प्रत्येक कार्य में आर्थिक दृष्टिकोण भी 
रखना होता है। अतः यह भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो 
नहीं है कि जिस उद्देश्य या फ़ल की प्राप्ति के लिए यज्ञ 
आयोजित करने का विचार कर रहे हैं, वह उद्देश्य या फल 
किसी अन्य साधन या उपाय से बहुत कम व्यय में प्राप्त हो 
सकता हो। निश्चयात्मकता भी देखनी होगी कि किस उपाय 
से अभीष्ट उद्देश्य अधिक निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। 
तत्पश्चात्‌ यदि यज्ञ ही साधकतम उपाय या विशेष सहायक 
उपाय जँचे, तब यज्ञ का आयोजन करना उपयुक्त है। वेदप्रचार 
करना ही उद्देश्य हो, तो बिना होम के भी वेदपारायण किया 
और करवाया जा सकता है। प्रतिदिन जितना वैदपाठ किया 
जाए, उतने के पश्चात्‌ सामान्य अग्निहोत्र हो सकता है । तदनन्तर 
वैदप्रचारार्थ भाषण, प्रवचन एवं उपदेश हो सकते हैं। जो यजमान 
बनें उन्हें भी चेदपाठ का अभ्यास कर लेना उचित है। 

यदि पर्यावरण-शुद्धि, महामारी को दूर करने आदि के लिए 
विशाल यज्ञ का आयोजन आवश्यक ही समझा जाए, तो उसके 
लिए प्रारंभिक सावधानियाँ बरत लेनी उचित हैं। जिस परिसर 
में यज्ञ करना हो वहाँ की स्वच्छता पहले कर लेनी उपयुक्त है, 
अन्यथा दुर्गन्ध और रोग फैलानेवाले साधन विद्यमान रहें, तो 
यज्ञ द्वारा सुगन्ध फैलाने से विशेष लाभ नहीं होगा। चारों ओर 
ढेर लगे कूड़े-करकट को इकट्ठा करवाकर जला देना या गड्ढों 
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में दबा देना, गन्दगी फेलानेवाली नालियों की सफाई करवाना 
आदि आवश्यक है। यज्ञ में लगनेवाले धन में से कुछ बचाकर 
उससे नालियों की ढलान यदि ठीक करवाई जाए, तो उससे 
यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण होने में विशेष सहायता मिल सकती है। 
साथ ही सूखी बाजारू हवन-सामग्री तथा नाममात्र घृत से 
सम्पूर्ण वेद के पारायण की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि 
कुछ ही वेदमन्त्रो का पाठ किया जाए, किन्तु हवन-सामग्री 
उद्देश्य के अनुरूप आयुर्वेद-सम्मत हो, तथा घृत भी सुगन्धित 
एबं कृमिहर पदार्थों से युक्त हो। 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यजमान जिस उद्देश्य 
से यज्ञ स्चा/रहे हैं, उसके अनुरूप मन्त्रों का ही पाठ होना 
आवश्यक है। यजमान यज्ञ तो करा रहे हौँ स्वास्थ्य-प्राप्ति के 
लिए, किन्तु मन्त्र बोले जाएँ विवाह -सम्बन्धी, अन्त्येष्टि-सम्बन्धी, 
राजनीति-सम्बन्धी, नौंबिमानादि यान-सम्बन्धी, गणितविद्या- 
सम्बन्धी, तो यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता । इस दृष्टि 
से विचार करें तो वेदपारायण-यज्ञ प्रश्‍नचिह्ठ की कोटि में आ 
जाते हैं, क्योंकि वेदों में सभी प्रकार के विषय वर्णित हँ । बचाव 
के लिए यह कहा जा सकता है कि हम तो बेदपारायण के 
उद्देश्य से ही यज्ञ कर रहे हैं। किन्तु यदि वेदपारायण उद्देश्य है, 
तब तो बिना आहुतिवाला वेदपारायण-यज्ञ करना उचित है, 
जैसाकि अभी हम पूर्व बता चुके हैं। यजमान जब किसी मन्त्र 
से आहुति देता है, तब उसका तात्पर्य यह होता है कि उस मन्त्र 
में वर्णित बात के पूर्ण होने की वह अपने लिए या समाज के 
लिए, कामना कर रहा है। विद्ठज्जन इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करें। 

कोई यह भी कह सकते हैं कि हम तो वेदपारायण यज्ञ 
निष्काम भाव से कर रहे हैं, अर्थात्‌ ऐसा करने में हमें किसी 
लौकिक सुख की कामना नहीं है, अपितु परमेश्वर की प्राप्ति 
ही हमारा उद्देश्य है। परन्तु निष्काम कर्म करने योग्य मानसिक 
स्थिति सर्वसाधारण की नहीं हो सकती। निष्काम कर्म तो 
अत्युच्च आध्यात्मिक स्तर के मनुष्यों की बात है । सर्वसाधारण 
लोग यदि निष्काम यज्ञ करने की बात कहते हैं, तो उसका 
तात्पर्य है कि वे निरुद्देश्य यज्ञ कर रहे हैं। 
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३ गायत्री-यज्ञ 


एक सहस्र, दश सहस्र, पचास सहस्त्र, एक लक्ष आदि 
संख्याओं के गायत्री-यज्ञों का आज प्रचलन है। स्वामी जी ने 
पञ्चमहायञ्ञविधि में अग्निहोत्र के पश्चात्‌ जितनी इच्छा हो 
उतनी गायत्री मन्त्रों से आहुति देने के लिए लिखा है और 
सत्यार्थप्रकाश में गायत्री मन्त्र तथा 'ओइम्‌ विश्वानि देव' मन्त्रों 
से क्रमशः एक-एक करके आहुति देने का विधान किया है। 
अतः यदि किसी यजमान की इच्छा एक लाख गायत्री पाठ की 
है, तो वह ऋषि दयानन्द के विरुद्ध नहीं है। किन्तु हमने जो 
बातें वेदपारायण-यज्ञों के विषय में कही हैं, उनमें से कुछ 
गायत्री-यज्ञों के सम्बन्ध में भी लागू होती हैं। अच्छा यह है कि 
इन यज्ञों की विशालत्ता को कुछ कम करके इनके साथ कोई 
अन्य परोपकार के कार्य भी जोड़े जाएँ। जितना व्यय करना 
चाहते हैं उसका आधा यज्ञ में करें और आधा अन्य परोपकार 
के कार्यों में। वे परोपकार के कार्य भी उस यज्ञ का ही अंश 
माने जाएँ। ये कार्य हो सकते हैं नेत्र-दान, चस्त्र-दान, आन्नः 
दान, अपंगो को कृत्रिम हाथ-पैरों का दान, प्रौढ्शिक्षा-दान, 
योगविद्या-दान आदि। इन यज्ञा के साथ किन्हीं दुर्व्यसनों को 
त्यागने और किन्हीं सत्कमॉ में प्रवृत्त होने के ब्रत-ग्रहण भी 
बहुत बड़ी संख्या में लोगों से कराए जा सकते हैं। जैसे एक 
हजार लोग यज्ञ में एकत्र होकर भविष्य में धूम्रपान न करने, 
मांस न खाने आदि का व्रत ले सकते हैं, या एक हजार लोग 
अलग-अलग अपने अन्दर विद्यमान किसी दुर्व्यसन को त्यागने 
का व्रत ले सकते हैं। इसी प्रकार कोई यह ब्रत ले सकते हैं 
कि मैं इतने प्रौढ अशिक्षितों को शिक्षित करूँगा, इतने व्यक्तियों 
को योगासन-प्राणायाम सिखाऊँगा, इतने लोगों की मद्यपान की 
आदत छुड़वाऊँगा, इतने लोगों को यज्ञोपवीत दूँगा, इतने लोगों 
को 'सत्यार्थप्रकाश' पढ़ाऊँगा आदि। गायत्री-मन्त्र में "सबिता" 
प्रभु से बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करने की प्रार्थना है। 
गायत्री-यज्ञ के साथ परोपकार के कार्य करने तथा सन्मार्ग पर 
चलने का ब्रत ग्रहण करने से मन्त्रार्थ की चरितार्थता भी हो 
जाती है। प्रतिदिन यज्ञ के साथ सन्मार्ग पर चलने-चलाने के 
लिए धर्मोपदेश होंगे ही। 
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४. बहुकुण्डी यज्ञ 


११ कुण्डी, ५१ कुण्डी, १०१ कुण्डी आदि बहुकुण्डी 
यज्ञों का प्रचलन भी बहुतायत से हो रहा है। कुण्डों की संख्या 
बढ़ते उत्साह में ५०१ या १००१ या इससे भी अधिक हो 
सकती है। बहुकुण्डी यज्ञ की निम्नलिखित अच्छाइयाँ कही जा 
सकती हैं-- 

१. एक ही काल में अधिक यजमान हो सकते हैं तथा उन 
सभी को एक-साथ आहुति डालने का अवसर प्राप्त हो सकता 
है। जैसे एक कुण्ड पर दो-दो यजमान पति-पत्नी बैठें तो १०१ 
कुण्डी यज्ञ में २०२ यजमान आहुति दे सकते हैं। पति-पत्नी 
को अलग-अलग मानें तो ४०४ व्यक्ति आहुति दे सकेंगे। 

२. सब यजमानों या सब यज्ञ-कुण्डो के लिए पुरोहित तथा 
चेदपाठी एक ही. रहते हैं। यदि अलग-अलग स्थानों पर एक: 
एक कुण्ड रखकर १०१ यज्ञ होते, तो पुरोहित तथा वेदपाठी 
भी अलग-अलग रखने पडते । 

३. ब्रह्मा की और से सबको उपदेश भी इकट्ठा मिल जाता 
है। अलग-अलग स्थानों पर यज्ञ की जो अलग-अलग व्यवस्था 
करनी पड़ती, उससे भी बच जाते हँ | 

४. पुरोहितों को एक ही काल में अनेक यजमानों की ओर 
से दक्षिणा मिलने से दक्षिणा की राशि पुष्कल हो जाती है, जिसे 
चे किसी सत्कार्य में लगा सकते हैं। वे ही पुरोहित अलग 
अलग समय में एक सौ एक स्थानों पर यज्ञ कराते तो एक सौ 
एक गुणा समय में उतनी दक्षिणा उन्हें मिलती। 

किन्तु हमारे विचार से बहुकुण्डी यज्ञों को प्रोत्साहित न 
किया जाना ही उचित है। एक स्थान पर अनेक कुण्डों में यज्ञ 
करने की अपेक्षा अनेक स्थानों पर एक-एक कुण्ड से यज्ञ 
किये जाने में अधिक लाभ हैं | अनेक स्थानों पर अलग-अलग 
यज्ञ होगा, तो उन सब स्थानों का वायुमण्डल यज्ञिय सुगन्ध से 

शुद्ध होगा और सब स्थानों 


द्ध होगा स षो से सुगन्ध चारों ओर फैलेगी) उस 
स्थिति में पुरोहित भी भिन्न व्यक्ति हो सकते हैं, जिससे पौरोहित्य 
कुछ ही दिद्वानों में सीमित न रहकर बहुव्यापी हो सकेगा। 
इससे पौरोहित्य-कला का भी प्रसार होगा। वेदपाठी भी सब 
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स्थानों के सज्ञों में भिन्न व्यक्ति हो सकेंगे। इससे वेदपाठ का 
भी प्रचार होगा, अधिक लोग शुद्ध वेदपाठ करना सीखेंगे। 
अच्छे पुरोहितों और अच्छे वेदपाठियों की माँग अधिक होगी, 
इसलिए, सभी अच्छे बनने का प्रयास करेंगे। अनेक स्थानों के 
ब्रह्माओं द्वारा दिये गए उपदेश पुस्तकाकार छपेंगे, तो साहित्य- 
सर्जन भी अधिक होगा। दक्षिणा कई पुरोहितों में बँट जाने से 
दक्षिणा का एकाधिकार भी नहीं रहेगा। अनेक विद्वान्‌ सत्कृत: 
'पूजित होंगे। चेदों में या किसी अन्य प्रामाणिक प्राचीन आर्ष 
ग्रन्थ में बहुकुण्डी यज्ञ का विधान भी हमें अद्यावधि प्राप्त नहीं 
हो सका है। स्वामी दयानन्द के किसी ग्रन्थ में भी नहीं मिलता। 
इसके विपरीत कितनी आहुतियों के लिए किस परिमाण वाले 
'यज्ञकुण्ड का निर्माण करें इसका विधान तो संस्कारबिधि में 
मिलता है। 

कहा जाता है कि सार्वजनिक यज्ञ में यदि एक ही कुण्ड 
होगा, तो गिने-चुने लौग ही आहुति डाल सकेंगे, शेष लोग 
आहुति डालने के पुण्य से वंचित ही रह जाएँगे। किन्तु सबको 
आहुति डालने का पुण्य तो बहुकुण्डी यज्ञों में भी नहीं मिल 
'पाता, यजमानों को ही मिलता है। दूसरे, आहुति डालने का 
पुण्यलाभ करना है, तो घर पर दैनिक अग्निहोत्र कीजिए। 
सार्वजनिक यज्ञ में तो सम्मिलित होने का ही पुण्य है। 
५. वृष्टि-यज्ञ 

वृष्टि-यज्ञ एक विज्ञान है। इस विज्ञान का जो ज्ञाता हो, 
उसे ही यह यज्ञ कराने का अधिकार होना चाहिए।( क्रग्वेद 
मण्डल १०, सूक्त ९८ को निरुक्तकार यास्काचार्य ने वर्षकाम- 
सूक्त नाम दिया है |) इसमें अनावृष्टि होने पर ' देवापि' गुणवाले 
विद्वान्‌ के पौरोहित्य में वृष्टियज्ञ कराकर वर्षा होने का वर्णन 
है। देवापि वह विद्वान्‌ है, जो यज्ञ द्वारा पर्जन्य देव को भूमि पर 
प्राप्त करने या बरसाने का विज्ञान जानता है। (त्रग्वेद की एक 
ऋचा (ऋ० ५।८३।९) में अतिवृष्टि होने पर उसे रोकने की 
चर्चा भी मिलती है) इस वृष्टियज्ञ-विज्ञान पर अधिकाधिक 
अनुसन्धान होना चाहिए और अनावृष्टि या अतिवृष्टि होने पर 
अधिकारी विद्वानों द्वारा राजकीय स्तर पर वृष्टियज्ञ कराए जाने 
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चाहिएँ। आज वैज्ञानिक जगत्‌ में अन्तरिक्ष में बादलों पर 
रासायनिक द्रव्य छिड़ककर वर्षा कराने के सफल परीक्षण किये 
गाए हैं। 


यज्ञ को महिमामण्डित किस सीमा तक करें? 


यज्ञ वेदों की अनुपम देन है, जिसका विविध परीक्षणोपरान्त 
विस्तार तथा दर्श, पौर्णमास, अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय, 
पुरुषमेध, पितृमेध, अश्वमेध, सर्वमेध आदि में विभाजन प्राचीन 
ऋषियों ने किया था। ब्राह्मण-ग्रन्थों का युग यज्ञ की पराकाष्ठा 
का था, जिसका निरूपण धर्मसुत्रों, गृहासूत्रों और श्रौतसूत्रो में 
भी हुआ। उप्रनिषत्काल में यज्ञों का महत्त्व कम होने लगा और 
ब्रह्मविद्या या ब्रह्मसाक्षात्कार पर अधिक बल दिया गया। यज्ञों 
के विषय में मुण्डक उपनिषद्‌ के ऋषि का कथन है कि 
निःसंदेह यज्ञ बड़ा महिमाशाली है, तथापि यह फूटी नौका के 
समान है! अर्थात्‌ जैसे छिद्रित नौका से पार नहीं उतरा जा 
सकता, ऐसे ही यज्ञो द्वारा ब्रह्मप्राप्ति नहीं हो सकती, आवागमन 
के चक्र से नहीं छूटा जा ख़कता। ब्रह्मप्राप्ति तो अध्यात्म-यज्ञ 
या ध्यान-यज्ञ से ही संभव है। परन्तु अध्यात्म-धारा भी सीमा 
को पार कर जानै के कारण विकृत हो गई। शंकराचार्य ने 
सर्वेश्वरवाद का प्रचार किया, जिसका परिणाम हितकर नहीं 
हुआ। 

तात्पर्य यह है कि कोई भी अच्छा कार्य जब सीमा का 
उल्लंघन करने लगता है, तब उसके प्रति विद्ददवर्ग एवं 
जनसाधारण की श्रद्धा हटने लगती है और उसका प्रचार रुक 
जाता है। अतः वर्तमान काल में भी यज्ञ का प्रचार-प्रसार किस 
रूप में और किस सीमा तक हो यह विचारना होगा। कुछ 
सुझाव हम प्रत्येक यज्ञ पर विचार करते हुए दे चुके हैं। यहाँ 
कतिपय अन्य सुझाव दिये जा रहे हैं 


१. वृष्टियज्ञ के सम्बन्ध में द्रष्टव्य--लेखक का ग्रन्थ “आर्ष पे जप ऊ समन मे दव्य सेखक का अत आप ज्योति, सम्पर्क सम्पर्क 
सूत्र-९४१४०३४०७२, ९८८७४५२९५९, 'हिण्डौन सिटी (राजस्थान) । 
अध्याय-वृष्टियज्ञ वैदिक । 

२. प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति 
मुढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति॥ मु» उप २.७ 


प्रचार अधिकाधिक हो। घर के सब सदस्य यज्ञ में सम्मिलित 
हों। 

२. यज्ञों में स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए। 

३. सामूहिक यज्ञों में यजमान, ब्रती और दर्शक तीन 
श्रेणियाँ हों। यजमान सब आहुतियाँ डालें, ब्रती केवल व्रतग्रहण 
की आहुतियाँ तथा पूर्णाहुति डालें। दर्शकों को आहुति डालने 
का अधिकार नहीं होगा। 

४. यजमान और व्रती नियत वेश में बैठें तथा प्रतिदिन सारे 
समय उपस्थित रहें। 

५, चेदप्रचारु के उद्देश्य से बेदपारायण-यज्ञ बिना आहुतिवाले 
'किये जाएँ, अर्थात्‌ स्तुति-प्रार्थना-उपासना, स्वस्तिवाचन, शान्ति- 
करण के समान प्रतिदिन यज्ञार्थ निर्धारित समय में होम से पूर्व 
'बेदमन्त्र-पाठ हुआ करे, तत्पश्चात्‌ सामान्य होत्र हो। होम के 
अनन्तर वेदोपदेश हो । 

६. वेदप्रचार के अतिरिक्त अन्यं किसी उद्देश्य से दीर्घयज्ञं 
का आयोजन हो, तो उसके अनुरूप मन्त्रों का चयन करके 
उनके पाठपूर्वक आहुति दी जाए। साथ में कुछ मन्त्र ईश्वर- 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना के रखे जा सकते हैं। 

७. दीर्घयज्ञों के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, यथा-स्वराज्य 
और सुराज्य की भावना जगाना, किसी फैली हुई महामारी से 
बचाव, स्वास्थ्य-प्राप्ति एवं दीर्घायुष्य, धन-समृद्धि, कृषि-पुष्टि, 
दुर्भिक्षनाश, वृष्टि, सन्तान- प्राप्त, पाप-नाशन, धर्मप्रचार आदि। 
प्रत्येक उद्देश्य के वेदमन्त्र-संग्रह तैयार किये जा सकते हैं। यज्ञा 
के अनन्तर प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त वेदोपदेश या 
धर्मोपदेश होंगे ही। 

८, यज्ञों में श्रद्धा और मेधा दोनों का प्रयोग हो। श्रद्धा के 
साथ वैज्ञानिकता का भी ध्यान रखा जाए। 

९. घृत एवं अन्य हव्य पदार्थ शुद्ध, सुसंस्कृत हों। सुगन्धित, 
'मिष्ट, पुष्टिप्रद एवं रोगहर चारों प्रकार के हव्य होने चाहिएँ। 
'हवन-सामग्री पर अनुसन्धान होने उचित हैं। 

१०. आहुति डालने से मुक्ति मिल जाएगी-ऐसा प्रचार 
करके पूर्णाहुति के लिए जनता को आकृष्ट करना और जो भी 
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पूर्णाहुति के समय आ जाए, उससे आहुति डलवा देना उचित 
नहीं है। यजमानों के अतिरिक्त यदि किन्हीं को पूर्णाहुति का 
अधिकार देना है, तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो ब्रती बनकर 
प्रतिदिन प्रारम्भ से अन्त तक यज्ञ में उपस्थित रहे हों। जिन्होंने 
यज्ञ आरम्भ ही नहीं किया, उन्हें पूर्णाहुति का अधिकार कैसे 
मिल सकता है! 

११. मान्य पुरोहितवर्ग, विद्वदूवर्ग तथा सुधीजनों को यह 
भी सोचना होगा कि यज्ञ को आवश्यकता से अधिक महिमा- 
मण्डित न करें। मध्यमार्ग ही उचित रहता है। देश की भूखी 
नंगी जनता को देखना और उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन 
करने का विचार भी करना होगा। दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प, तूफान, 
अग्निकाण्ड, दुर्घटनाओं आदि की त्रासदी से पीड़ित जनता के 
लिए. भी अपना तन-मन-धन देना होगा। 

लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ में या तो वेदादि शास्त्रों की बात 
कही है, या जननायक दयानन्द सरस्वती स्वामी की। उन्हीं का 
यह भी प्रबोधन है-- 

मा प्र गौम पथो बये सा यज्ञादिन्द्र सोमिन॑:। 

मान्तः स्थुर्नो अरातयः ॥ —ऋ० १०।५७।१ 

**जिसके प्रति हमारा जो कर्त्तव्य-पथ है उससे हम विचलित 
न हौं, यज्ञ से विचलित न हों और अपने अन्तःकरण में शत्रुओं 
को न पनपने दें।' इन तीनों आदेशों का हमें पालन करना है। 
यज्ञ को सर्वदा न करना भी उससे विचलित होना है और 
अविवेकपूर्वक करना भी उससे विचलित होना है। आशा है 
यज्ञप्रेमी -जन उपर्युक्त बातों पर विचार करके ग्राह्य को ग्रहण 
करेंगे। 


कार्तिक पूर्णिमा चैदप्रेमियाँ का सेवक 
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अग्निहोत्र की विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 


१. आचमन-विधि, आचमन के तीनों मन्त्रों की 
व्याख्या, २. अंग-स्पर्श, अंग-स्पर्श के सातों मन्त्रं 


विषय-सूची २५ 


की व्याख्या, अंग-स्पर्श जल से क्यों ? अंग-स्पर्श का 
वैदिक मन्त्र, ३. अग्न्याधान-विधि, अग्न्याधान-मन्त्र 
की व्याख्या, अग्नि-प्रदीपन, ४. समिदाधान--प्रथम 
समिधा, द्वितीय समिधा, एक शंका और उसका 
उत्तर, तृतीय समिधा, अग्नि में तीन समिधाएँ अर्पित 
करने का तात्पर्य, समिधाएँ आठ-आठ अंगुल की 
क्यों ? “इदं न मम' का तात्पर्य, ५. पाँच घृताहुति, 
घृताहुतियाँ पाँच क्‍यों ? घृताहुति-मन्त्र की अध्यात्म- 
योजना, ६. जल-प्रोक्षण-विधि, जल-प्रोक्षण के चारों 
मन्त्रों की व्याख्या, जल-प्रोक्षण का तात्पर्य, ७. दो 
आघार आज्याहुति, ८. दो आज्यभागाहुति, ९. प्रधान 
होम की आहुतियाँ= (क) चार प्रातःकालीन आहुतियाँ, 
(ख) चार सायंक्ालीन आहुतियाँ, (ग) आठ प्रातः 
सायं दोनों समय की समान आहुतियाँ, १०. तीन 
पूर्णाहुति। 


पञ्चम अध्याय १६६-१७८ 
बृहद्‌ यज्ञ के विशिष्ट मन्त्र 


अठारह विशिष्ट आह्वतियाँ, इन आहुतियों का स्थान, 
चार व्याहति- मन्त्र, एक स्विष्टकृत्‌ आहुति का मन्त्र, 
एक प्राजापत्याहुति, चार आज्याहुतियाँ, आठ मांगलिक 
आज्याहुतियाँ। 


षष्ठ अध्याय १७९-९८९ 
आत्मिक अग्निहोत्र एवं अग्निहोत्र के भावनात्मक लाभ 


१. आत्मिक अग्निहोत्र-दिव्य अग्नि का जागरण, 
इष्ट और पूर्त का सर्जन, देवों तथा यजमान का 
आगमन, समिधा और घृत की आहुति, २. अग्निहोत्र 
के भावनात्मक लाभ-त्याग की भावना, ऊर्ध्वगामिता, 
तेजस्विता, भस्मीकरण । 
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सप्तम अध्याय १९०-२११ 


शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र विषयक आख्यान और शिक्षाएँ 

आख्यान--१. प्रजापति द्वारा यज्ञ, २. अग्न्याधान 
का नक्षत्र, ३. अग्न्याधान का आत्मा, ४. अग्नि 
कौन-सा है, ५. त्रिविध अग्नियों में आहुति, ६. देवों 
ने अग्नि को पशु सौंपें, ७. अग्नि का पुरुष में प्रवेश, 
८. विभिन्न प्राणियों की जीवन पद्धति, ९. यज्ञ के 
बाद आशीष देने के कारण। शिक्षाएँ--१. यज्ञ से 
वृष्टि का उपाय, २. चार ऋण और उनसे मुक्ति, ३. 
यज्ञ नग्नता और अप्रीति से डरता है, ४. दक्षिणा का 
महत्त्व, ५. देव और मनुष्यदेव, ६. सत्य का ग्रहण, 
७. यज्ञाग्ति में उच्छिष्ट हवि न डालें, ८. दीक्षित का 
आचरण, ९. वैदमन्त्रों का रक्षागृह, १०. यज्ञ मधु 
मविखियों का मधु है, ११. ब्राह्मण का परामर्श अवश्य 
लें, १२. पश्चिम की ओर सिर करके न सोवें, १३. 
गृहपति के लिए लोकाचार, १४. राजा मातृभूमि का 
पुत्र है, १५. अत्ता और आद्य । 


अष्टम अध्याय २१९२-२२९ 
यज्ञ : बैदिक वाङ्गमय एवं श्रीमद्भगवद्गीता के सन्दर्भ में 


१. मनुस्मृति में यज्ञ की संकल्पना, २. ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में यज्ञ/अग्निहोत्र, ३. वैदिक संहितां में यज्ञ, 
४. श्रीमद्भगवद्गीता में यज्ञ। 


नवम अध्याय २३९१-२३६ 
यज्ञ एवं अग्निहोत्र-विषयक सूक्तियाँ 
मन्त्राद्यनुक्रमणिका २३७-२४२ 


ब्राह्मणोदद्वरण - अनुक्रमणिका २४३-२४8 


प्रथम अध्याय 


यज्ञ और अग्निहोत्र के विषय में 


( “यज्ञ' शब्द 


सामान्य विचार 
देवपूजा, संगतिकरण और दान, अर्थवाली यज्‌ 


धातु से नङ्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न होता है ।\जिस कर्म में 
परमेश्वर का पूजन, विद्वानों का सत्कार, संगतिकरण (मेल), 


और हवि आदि 
(अग्नि और होत्र 


का दान किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं!) 
मिलकर * अग्निहोत्र' शब्द बनता है जिस 


कर्म में श्रद्धापूर्वक निर्धारित विधि के अनुसार मन्त्रपाठसहित 


अग्नि में आहुति 


दी जाती है, उसका नाम ' अग्निहोत्र' है।/ 


अग्निहोत्र आवश्यक कर्त्तव्य 
अग्निहोत्र बैदिक संस्कृति में प्रत्येक मनुष्य के लिए एक 


CF श्यक कर्तव्य 


है। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा आती है-- 


१ ने सभी प्रजाओं को मृत्यु के लिए दे दिया, केवल 
ब्रह्मचारी को नहीं दिया। मृत्यु ब्रह्म से बोला कि ब्रह्मचारी में 
भी मेरा भाग होना चाहिए । ब्रह्म ने कहा कि जिस रात्रि ब्रह्मचारी 
अग्नि में समिधा न देगा, उस रात्रि उसमें तेरा भाग होगा। अतः 
जिस रात्रि ब्रह्मचारी समिदाधान नहीं, करता, उस रात्रि मृत्यु 
उसकी आयु से कुछ अंश ले लेता है. धि इस कथा से ब्राह्मणकार 


जे ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र की अनिवार्यता को ही बताया 


है (मनु ने भी, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों में अग्निहोत्र को विशेष | 
स्थाने दिया है (गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ प्रत्येक सद्गृहस्थ | 


देवपूजासंगतिकरणदानेषु, 


रणदानेषु, भ्वादि ' यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌' पा० 7 


० सें नङ प्रत्यय । इज्यते देवपूजनं सङ्गतिर्दानं च क्रियते यत्र स यज्ञ: । 


२.अग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्रं हवनं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते 
तदू अग्निहोत्रम्‌ -पज्चमहायज्ञविधि, यज्ञप्रकरण।] 


३. शत० ११.३.३.१ 


४. अग्नीन्धनं भैक्षचर्याम्‌। मनु» २.१०८ 
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को करने होते हैं, जिनमें देवयज्ञ या अरिनिहोत्र भी है जङ्ग सह ह छत इस या अग्निहोत्र भी है) 
वानप्रस्थाश्रम में भी अग्निहोत्र नहीं छूटता । संन्यास आश्रम में 
यद्यपि भौतिक अग्निहोत्र की अनिवार्यता नहीं रहती, तथापि 
आत्मिक अग्निहोत्र संन्यासी को भी करना ही होता है।' 
शतपथ में लिखा है कि अग्निहोत्र 'जरामर्य सत्र' है, अर्थात्‌ 
या तो शरीर के नितान्त जीर्ण और साय र जाने पर इससे 
छुटकारा मिलता है, या मृत्यु के उपरान्त 
भी कहा है कि ' आन्य सब यज्ञ तो एक न एक दिन समाप्त हो 
जाते हैं, फिर उनकी कर्तव्यता नहीं रहती, किन्तु अग्निहोत्र 
कभी समाप्त नहीं होता| सायं अग्निहोत्र कर चुकने पर अग्निहोत्री 
की यह भावना होती है "कि प्रात: फिर करूँगा, प्रातः अग्निहोत्र 
करके वह यह सोचता है कि सायं फिर करूँगा |(इस प्रकार जो 
अग्निहोत्र को अन्त न होनेवाला करतां है,. वह अनन्त 
श्री और प्रजा वाला हो जाता है। के ही एक कथानक 
के अनुसार--'प्रजापत्ति ने प्रजाओं को उत्पन्न किया और 
अग्नि को भी। अग्नि उत्पन्न होते ही सबको जलाने लगी। यह 
देख सब उसे बुझाने लगे।(तब वह पुरुष के पास आई और 
उसने यह समझौता किया कि मैं तुझी में प्रविष्ट हो जाती हूँ, 
तू मुझे उत्पन्न और धारण किया कर। जैसे तू इस लोक में मुझे 


उत्पन्न और अ क चैसे ही मै तुझे परलोक में उत्पन्न 
और धारण यजमान जब अग्न्याधान करता 


है, तब अग्नि को उत्पन्न और धारण करता है। अग्नि बदले में 
उसका परलोक सुधार देती है, अर्थात्‌ उसै उच्च कुल में 


क अग्निहोत्रै च जुहुयादाद्यन्ते छ्युनिशौः सदा । मनु० ४.२५ 
२ अग्निहोत्र समादाय गुह्मां चाग्निपरिच्छदम्‌। मनु० ६.४ 
क; आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रत्रजेद्‌ गृहात । मनु» ६.३८ 
Da जरामर्यं सत्त्रं यदग्निहोत्रं, जरया वा ज्ञोबास्मान्मुच्यते मृत्युना ला । श० 
ग्रा“ १२.४.१.१ 
५, (सम्‌ एवान्ये यज्ञास्तिष्ठन्ते । अग्तिहोत्रमेत्र न संतिष्ठते । अपि द्वादश संवत्सरम्‌ 
>) अ अ । अथैतदेवाऽनुन्तम्‌ (सायं हि हत्वा वेद प्रातहोष्यामीति, पातरहुत्वा 


वेद पुनः सायं rs अग्निहोत्रम्‌ । तस्यानुपस्थितिमनु 
अनुपस्थिता इमाः प्रजाः प्रजायन्ते |/अनुपस्थितो ह चै श्रिया प्रजया प्रजायते, 


य एवमेतद्‌ अनुपस्थितमग्निहोत्रै वैद) श० ब्रा» २.३.१.१० 


यज्ञ और अग्निहोत्र के विषय में सामान्य विचार २९ 


मनुष्य-योनि प्रास होती है, या वह मुक्त हो जाता है iY इस 
कथानक में अग्निहोत्र को मनुष्य का आवश्यक कर्त्तव्य बताने 
के साथ-साथ अग्निहोत्र का फल भी बताया गया है।) 

(वेदों के भी अनेक मन्त्र मनुष्य को अग्निहोत्र के लिए 
प्रेरित करते हुए अग्निहोत्र की आवका की ओर इंगित 
करते हैं, यथा-- 
~ स्वाहां यज्ञं कृंणोतन्‌ ॥* › 

स्वाहापूर्वक यज्ञ करो। (राणा 

य॒ज्ञेन॑ वर्धत जातवेंदसम्‌॥' । 

यज्ञ से अग्नि को बढ़ाओ। 

समिधाग्निं दुंबस्थत घृतैर्बोधयतातिथिंम्‌ ॥*) 

समिधा से अग्नि को पूजित करो, घृतों से उस अतिथि को 
'जगाओ। 

सुसंमिन्द्वाय शोचिषें घृतं तीव्रं जुहोतन ॥' 

सुप्रदीप्त अग्निज्वाला में तप्त घृत की आहुति दो। 

अग्निमिन्धीत मर्त्यः ॥` 

मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करे। 

सम्यञ्चोऽग्निं स॑पर्यत ॥* 

सब मिलकर अग्निहोत्र करो। 

( महर्षि दयानन्द सरस्वती लिखते हैं--'होम का करना 
अत्यावश्यक है ।......आर्यवर- शिरोमणि महाशय ऋषि-महर्षि, 
राजे-महाराजे लोग बहुत-सा होम करते और कराते थे। जन 
तक होम करने का प्रचार रहा, तब तक आर्यावर्त देश रोगों से 
रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो, तो वैसा ही 


- शत० २.३.३.१-२ 
- ऋग॒० १.१३.१२ 
. ऋण्‌० ३.३.१ 
यजु० ३.१ 

यजु० ३.२ 

'साम० ८२ 

), अथर्व ३.३०.६ 


& ह का & ७ ९० ९० 
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जाय। प्रि छ; 
फऑग्निहोत्र का काल 


अग्निहोत्र सायं-प्रात: दोनों समय करना होता है। प्रमाण- 
स्वरूप स० प्र०, समु० ४ में स्वामी जी ने अथर्ववेद के निम्न 


i न सौमनसस्य॑ दाता॥ ९॥ 
म ॥२॥१ 

ध्या-सन्ध्या काल में होम होता 
है, वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता 
है॥१॥ जो अग्नि -प्रात;काल में होम किया जाता है, 
वह-वह हुत द्रव्य सायंकाल-पर्यन्त वायु के शुद्धि द्वारा बल, 
बुद्धि और आरोग्य कारक होता है॥२॥ 

ऋग्वेद मैं कहा है- 

“उप त्वाग्ने दिवेदिंवे दोषांवस्तर्थिया वयम्‌। नमो भर॑न्त॒ एम॑सि ॥" 

( अग्ने ) हे यज्ञारिन, ( ख्यम्‌) हम सब (दिने दिवे) 
प्रतिदिन ( दोषावस्तः ) सायं-प्रातः ( थिया) बुद्धि और सद्विचार 
पूर्वक ( नमः") हविष्यान्न को ( भरन्त!) लाते हुए ( त्वा उप 
'एमसि ) तेरे समीप आते हैं। 

तैत्तिरीय आउुएश्चक में लिखा है कि सायं-प्रात: अग्निहोत्र 
करने से घरों का. उद्धार होता है) स्वामी जी लिखते हैं-(*जो 
ये दोनों काम (परमेश्वर का ध्यान और अग्तिहोज) सायं और 
प्रातःकाल में न करे, उसको सज्जन लोग सब द्विजों के-कार्यों 
से बाहर निकाल देवें, अर्थात्‌ उसे शूद्रवत्‌ समझें 1}. 


१. सल प्र०, समु० ३, देवयज्ञ प्रकरण 
२. अथर्व० १९.५५,३, ४ \ 
३. ऋग्‌ १.१.७ | 
४) नमः=अन्न (निघंऽ २.७) । 
८) भरन्त=हरन्तः । हज. हरणे । हग्रहोर्भश्छन्दसि, वार्तिक, पा० ३.१.८४॥ 
i) अग्निहोत्र सायंप्रातर्गृहाणां निष्कृतिः । तै० आठ १०.६३.१ | 
स० प्र०, समु० ४. होक 'नहोत्रप्रकरण। यह मनु० १.१०३ के इस श्लोक 
का अनुवाद है तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌। स 
साधुभिर्बहिष्कार्य: सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
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तथापि आजकल के बहुधंधी युग में जो दोनों कालों में अग्निहोत्र 
करने के लिए समय नहीं निकाल सकते, उन्हें दृष्टि में रखकर 
'पंचमहायज्ञविधि में एक काल का विकल्प भी स्वामी जी ने दिया 
है। ' अग्निर्ज्योतिः' आदि सायंकालीन चार मन्त्रों का उल्लेख 
करने के पश्चात्‌ वहाँ स्वामी जी ने लिखा है--एताभिः सायं- 
काले उग्निहोत्रिणो जुह्बति। एकस्मिन्‌ काले सर्वाभिर्वा। अर्थात्‌ 
“इन चार आहुतियो को सायंकाल अग्निहोत्र में करना चाहिए, 
अथवा एक समय में आठौं से।' / 

अब एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि प्रातः और सायं से 
कौन-से विशिष्ट काल अग्निहोत्र के लिए अभिप्रेत हैं? प्रातः से 
सूर्योदय-पूर्व का काल समझें या सूर्योदय-पश्चात्‌ का? इसी 
प्रकार सायं से सूर्यास्त-पूर्व का काल गृहीत करें या सूर्यास्त- 
पश्चात्‌ का ? प्राचीन अग्निहोत्र-प्रक्रिया के अनुसार सूर्योदय-पूर्व 
(जब तारे दीखते हों), सूर्योदिय-पश्चात्‌, और समयाध्युषित (जब 
त्ञारे दीखने बन्द हो जाएँ, किन्तु सूर्य न निकला हो) इन कालों में 
(विकल्प था।' जो अग्निहोत्री जिस काल को स्वीकार कर लेता था, 
उसे आयुपर्यन्त उसी काल का निर्वाह करना होता था। किन्तु 
सायंकाल का अग्निहोत्र सूर्यास्त के पश्चात्‌ ही होता था। प्रातः 
सायं से कौन-सा काल गृहीत किया जाए, इस सम्बन्ध में स्वामी 
जी ने अपने ग्रन्थों में निम्न संकेत दिये है -- 

१. ऋ०भ्रा० भू०, पञ्चमहायज्ञविषय--इस प्रकार प्रातःकाल 
और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्रों से होम करके.... । 

२. पंच०म०वि०--ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस 
क्के सन्धि समय में नित्य उपासना करे ।.....सन्ध्योपासन करने के 
पश्चात्‌ अग्निहोत्र का समय है। 
स॒० प्रक, समु० ३--सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त के 
(पूर्व अग्निहोत्र का भी समय है। 

४. स० प्र?, समुर ४--दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात्‌ 
सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र 
अवश्य करना चाहिए। 


8, उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। 
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ मनु० २.१५ 
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५. सं० वि०, ग्रह्मश्रमविधि--जैसे सायं-प्रातः दोनों सन्धि- 
बेलाओं में सन्ध्योपासन करें, इसी प्रकार दोनों स्त्री-पुरुष अग्निहोत्र 
भी दोनों समय में नित्य किया करें। 

इन वचनों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि--१. सन्ध्यो- 
पासना दोनों समय सन्थि-वेलाओं में की जाती है। २. दोनों समय 
सन्ध्योपासना करने के पश्चात्‌ ही अग्निहोत्र का समय है। ३. 
प्रातःकालीन अग्निहोत्र सन्धिवेला अर्थात्‌ उषःकाल के व्यतीत हो 
जाने पर सूर्योदय के पश्चात्‌ करना चाहिए। ४. सायंकालीन 
अग्निहोत्र सूर्यास्त से पूर्व करना लिखा है । परन्तु जब सन्ध्योपासना 
सायं-सन्थिकाल में की जाएगी और अग्निहोत्र उसके पश्चात्‌ 
करना होगा, तब अग्निहोत्र सूर्यमण्डल के अस्त हो जाने पर ही 
घटित हो सकता है। इस स्थिति में ' सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र का 
समय है ', यह वचन प्रथम दृष्टि में असंगत प्रतीत होता है। इसकी 
संगति इस प्रकार लग सकती है कि पूर्ण सूर्यास्त तब समझना 
चाहिए, जब आकाश में तारे दीखने आरम्भ हो जाएँ। क्योंकि 
सायंकालीन अग्निहोत्र तारादर्शन से पूर्व ही करना अभीष्ट है, 
अतः वह 'सूर्यास्त से पूर्व' ही कहलाएगा, किन्तु सूर्यमण्डल के 
क्षितिज में अस्त होने के पश्चात्‌ होगा। 

प्रातःकालीन अग्निहोत्र के विषय में शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
है कि सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय दिन कहलाता है, और दिन 
का सम्बन्ध देवों से है। देव अपहृत पाप वाले होते हैं, अतः जो 
सूर्योदय के पश्चात्‌ अग्नि को मथता है, उसका पाप नष्ट हो जाता 
है। देव अमर होते हैं। सूर्योदय के पश्चात्‌ अग्निहोत्र करनेबाला 
अमर तो नहीं होता, किन्तु पूर्ण आयु प्राप्त कर लेता है। देव श्री से 
युक्त हैं, अत: वह भी श्री पा लेता है । देव यशस्वी हैं, अत: वह भी 
यशस्वी हो जाता है।' 


अग्निहोत्र स्वग्यी नौका 
शतपथ में अग्निहोत्र को स्वर्ग , (सुख SE मोक्ष) प्राप्त 
वैदमन्त्र भी ऐसी 


करानेवाली नौका कहा गया है |) अग्रांकित,' 


२. अपहतपाप्मानों देवाः, आप पाप्मानं हते । अमृता देवाः, न अमृततत्वस्याशास्ति, 
-सर्वमायुरेति। श्रीर्देवाः, श्रियं गच्छति। यशौ देवाः, यशो ह भवति य एवं 
विद्वान्‌ उदिते मन्थति। श० ब्रा० २,१.४९ 


1) 
२. नौर्हि एषा. स्व्यया ,यदुग्निहोत्रम्‌। शा ब्रा० २.३.३.१५ 
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यज्ञरूप नौका का वर्णन करता है, जिस पर आरोहण करने से 
स्वस्ति की प्राप्ति होती है-- 

जु पृथिवी द्यामत्रिहस॑< ;सुशमीणमवितिः; सुप्रणीतिम्‌ । 
बीं नाव॑: , स्वरित्रामतांगसमस्त्र॑वन्तीम[रुहेमा, स्वस्तयेँ॥।' 

( सुत्रामाणं ) उत्तम रक्षा करनेवाली, ( पृथिवीं) विशाल, 
(द्याम्‌) दीप्तिमयी, ( अनेहसम्‌) पापरहित, ( सुशर्माणं ) शुभ- 
'कल्याणदायिनी, ( अदितिं ) खंडित न होनेवाली, ( सुप्रणीत्तिं ) 
उत्तम रूप से आगे ले जानेवालौ, ( स्वरित्नां ) यज्ञविधि-रूप उत्तम 
चप्पुओं वाली, ( अनागसं ) दोषरहित, ( अस्त्रवन्ती ) न चूनेवाली 
(दैवीं नावं' ) यज्ञरूपिणी, दिव्य नौका पर ( स्वस्तये*) सुख की 
प्राप्ति के लिए ( आरुहेम ) हम आरोहण करें। 


मन्त्रोच्चारण और मानसिक ध्यान 


चेद कहता है कि यज्ञ में बैठकर अग्नि में होम करने के 
साथ-साथ मन्त्रोच्चारण भी करें-उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं बोचे- 
_भाग्नये।' अपने मन को भी प्रवृत्त करें-अग्निभिन्धांनो मन॑सा 
धियं' सचेत मर्त्यः।' इससे क्या होगा? वायुशुद्धि और रोग 
निवारण का लाभ तो बिना मन्त्रोचारण और बिना मानसिक 
ध्यान के भी हो सकता है। परन्तु अग्निहोत्र का प्रयोजन केवल 
ल्लायुशुद्धि या रोगनिवारण ही नहीं है। वाणी से मन्त्रों को बोलते 
और मन से उन मन्त्रों का अर्थ- चिन्तन करते हुए एवं 
ह विधियों का अभिप्राय हृदयंगम करते हुए हम जो आत्मिक 
भोजन प्राप्त करते हैं, वह भी अग्निहोत्र की एक महत्त्वपूर्ण देन 
है। विधियों और मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत पुस्तक में यथास्थान 
क्री गई है। पाठक देखंगे कि उन विधियों एवं मन्त्रों में कैसा 
ज्जमत्कार भरा पड़ा है। हम मन्त्रों का उच्चारण करते हुए और 
त्तदगत भावनाओं से अपने हदय को आपूरित करते हुए होम 


ह. यजु० २१.६ 

३ दैवी यज्ञमर्यी नावम्‌--उवट। 

॥ स्वस्तये अविनाशाय-उवर। 

&. तुलनीय : अग्नि वर्धन्तु नो गिरः, ऋग॒० ३.१०.६, अक्रन्‌ कमं कर्मकृतः 
सह वाचा मयोभुवा, यजु० ३.४७। 

७, तुलनीय :अग्निं हिन्वन्तु नो धियः, ऋग्‌० १०.१५६.१। 
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करेंगे, तो हम अनुभव करेंगे कि अग्निहोत्र के आधे घंटे में ही 
हमने कितनी बड़ी उपलब्धि कर ली है, हमारा मन कितना 
प्रफुल्ल, उत्साहित और पूर्णता के लिए अग्रसर हो उठा है। 

इस प्रश्न के उत्तर में कि 'होम करने का जो प्रयोजन है 
सो तो केवल होम से ही सिद्ध हो सकता है, फिर वेदमन्त्र 
के पढ्ने से क्या लाभ?' स्वामी दयानन्द लिखते हैं-- 

**उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईधन की स्तुति, प्रार्थना 
और उपासना होती है, तथा होम से जो-जो फल होते हैं उनका 
स्मरण भी होता है। वेदमन्त्रों के बारंबार पाठ करने से चे 
कण्ठस्थ भी रहते हैं और ईश्वर का होना भी विदित होता है। 
ईश्वर की प्रार्थनापूर्वक ही सब कर्मों का आरम्भ करना होता 
है। सो वेदमल्त्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र 
हो ही जाती है।'”' 

%भन्त्रो में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ 
विदित हो जाएँ, और मल्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें। 
चेद-पुस्तकों का पठन-पाठन और रक्षा भी होवे।'" 


अग्निहोत्र की व्यापकता 


जैसे हम भौतिक अग्नि में हव्य की आहुति देकर अग्निहोत्र 
करते हैं, बैसे अन्य क्षेत्रों में भी अग्निहोत्र हो रहा है । परमात्मरूपी 
अग्नि में जीवात्मा, प्राण, मन, बुद्धि एवं इन्द्रियों को समर्पित 
करना आत्मिक अग्निहोत्र कहलाता है । बाह्य अग्निहोत्र के 
साथ-साथ अग्निहोत्री को यह आत्मिक अग्निहोत्र भी करना 
होता है, तभी अग्निहोत्र की पूर्णता होती है। प्रस्तुत पुस्तक में 
अग्निहोत्र के मन्त्रों की व्याख्या में आत्मिक अग्निहोत्र को भी 
यत्र-तत्र स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्तिम 
दृश्य में भी आत्मिक अग्निहोत्र का स्वरूप प्रदर्शित किया गया 
है। 

अधिदैवत में भी अग्निहोत्र हो रहा है। छान्दोग्य उपनिषद 
के अनुसार पृथिवी अग्नि है, संवत्सर उसकी समिधा है; 


१. ऋ०भा०भू०, वेदविषयविचार, कर्मकाण्ड प्रकरण। 
२. स॒० प्र०, समु० ३। 
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आकाश धुऔँ है, रात्रि ज्वाला है; दिशाएँ अंगारे हैं, अवान्तर 
'दिशाएँ चिनगारियाँ हैं। उस पृथिवीरूप अग्नि में वर्षा-जल की 
आहुति पड़ती है। उससे अन्नरूप फल उत्पन्न होता है। 
पृथिवी वाव गौतम अग्निः, तस्याः संवत्सर एव समिद्‌, 
आकाशो धूमः, रात्रिः अर्चिः, दिशोऽङ्गाराः, अवान्तरदिशो 
विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नगनौ देवा वर्ष जुहूति। तस्या आहुतेः 
अन्नं संभवति ॥' 
मनुष्य के शरीर में भी प्राणाग्निहोत्र हो रहा है। पुरुष ही 
अग्नि है, वाणी उसकी समिधा है, प्राण धुआँ है, जिह्वा ज्वाला 
है, चक्षु अंगारे हैं, श्रोत्र चिनगारियाँ हैं। इस अग्नि में अन्न की 
आहुति पड़ती है। उससे रेतस-रूप फल उत्पन्न होता है। 
तस्य वागेव समित्‌, प्राणो धूमः, 
जिह्वा अर्चिः, चक्षुः अङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ 
दैवा अन्नं जुह्वति। तस्या आहुतेः रेतः संभवति ॥` 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्राणाग्निहोत्र का एक अन्य स्थान पर 
भी बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। ऋषि कहते हैं कि जो 
अन्न भोजनार्थ आए, अग्निहोत्र-बुद्धि से उसका सेवन करे। 
प्रथम आहुति प्राण को दे-प्राणाय स्वाहा। द्वितीय आहुति 
बयान को दे- व्यानाय स्वाहा। तृतीय आहुति अपान को दे 
अपानाय स्वाहा। चौथी आहुति समान को दे-समानाय 
_ स्वाहा । पाँचवीं आहुति उदान को दे--उदानाय स्वाहा। जो 
अग्निहोत्र की भावना से भोजन करता है, उसके भोजन से 
१ उसी की तृप्ति नहीं होती, किन्तु वैश्वानर महान्‌ आत्मा 
क्री तृप्ति होती है। उससे सब आत्माओं को हवि पहुँचती है। 
अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति, तस्य सर्वेषु लोकेषु 
सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥* 
इसी प्रकार 'वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम'* की भावना से 
ष्र की अग्नि में अपने तन, मन या धन की आहुति देना 


१ छा०उ० ५.६ 

४. छा० उ० ५.७ 

ब्र. छा० उ०५.२.१९-२४ 
४ अथर्व० १२.१.६२ 
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राष्ट्राग्निहोत्र है । आचार्यरूप अग्नि में प्रदीप्त होने के लिए शिष्य 
का अपने-आपको समिधा बनाकर अर्पित करना आचार्याग्निहोत्र 
है।' एवं प्रत्येक क्षेत्र में अग्निहोत्र हो रहा है। उसी का एक 
प्रतीक हमारा दैनिक अग्निहोत्र है। 


अग्निहोत्र के लाभ 


अग्निहोत्र के लाभों की सूची अनन्त है । बायुशुद्धि, आरोग्य, 
दीर्घायुष्य, वर्षा, दूध, अन्न, धन, बल, ऐश्वर्य, सन्तान, पुष्टि, 
निष्पापत्व, सच्चरित्रता, जागृति, शत्रुविनाश, आत्मरक्षा, यश, 
तेजस्विता, वर्चस्विता, सद्विचार, सत्कर्म, इन्द्रियशक्ति, आनन्द, 
परिपूर्णता, मोक्ष आदि की प्राप्ति अग्निहोत्र से बताई गई है । इनमें 
से कुछ लाभ साक्षात्‌ सुगन्धित, पुष्टिप्रद, मिष्ट, रोगनाशक 
हव्यों की आहुति से प्राप्त होते हैं, कुछ परमात्माग्नि एवं यज्ञाग्नि 
के गुणों का चिन्तन करने तथा उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करने से 


यजुर्वेद अध्याय १८ में यज्ञ से प्राप्त होनेवाले लाभों की 

एक विस्तृत सूची दी गईं है। उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र द्रष्टव्य 

रं च॑ Ee च, मेऽयक्ष्मं च , मेऽनामयच्च, मे 

मे च॑, मेऽनमित्रं च , मेऽभ॑यं च. मे 

चमे 'शर्यनं च, मे सूषाश्च॑, मे सुदिन' च ,मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥! श्‌ अफ्रत (7.8. 


सत्याचरण, अमृतत्व, 
दीर्घायुष्य, अशत्रुत्व, अभय, सुख, अच्छी निद्रा, शोभन उषा, 
सब हवन-यज्ञ द्वारा मुझे प्राप्त हों। 
आयुर्यजेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन॑ कल्पतां , चक्षुर्यज्ञेन 
कल्पता: ,श्रोत्रे य॒ज्ञेन॑ कल्पतां ,वाग्यज्ञेन॑ कल्पतां ,मनों य॒ज्ञेन॑ 
हि 22 सुज्ञेन॑ कल्पताम्‌ , ब्रह्मा यज्ञेन॑ कल्पताम्‌ i 


आयु हवन-यज्ञ से समर्थ हो, प्राण हवन-यज्ञ से 


१, द्रष्टव्य : वेदारम्भ संस्कार में ' अग्नये समिधमाहार्ष ' ( पार० गृह्य० २.४.३) 
मन्त्र से बालक द्वारा समिदाधान की विभि। 


२. यजु० १८.६ 
३. यजु० १८.३९ 
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समर्थ हो, चक्षु हवन-यज्ञ से समर्थ हो, श्रोत्र हबन-यज्ञ से 
समर्थ हो, वाणी हवन-यज्ञ से समर्थ हो, मन हवन-यज्ञ से 
समर्थ हो, आत्मा हवन-यज्ञ से समर्थ हो। 

तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र के लाभों के विषय में विशेष 
रूप से अनेक वेदमन्त्र हम अर्थसहित प्रस्तुत करेंगे । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यज्ञ एवं अग्निहोत्र के महत्त्व 
आदि पर अपने ग्रन्थ ऋहवेदादिभाष्यभूमिका, पञ्चमहायज्ञविधि, 
सत्यार्थप्रकाश तथा संस्कारविधि में विशेष लिखा है। इन ग्रन्थों 
खै कतिपय उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं। 


चतुर्विध हव्य और इनके होम का फल 


अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्यन्त जो कर्मकाण्ड है उसमें 
चार प्रकार के द्रव्यो का होम करना होता है--एक सुगन्ध- 
गुणयुक्त जो कस्तूरी-केशरादि हैं, दूसरे मिष्टगुणयुक्त जो कि 
जुड़ और सहत आदि कहाते हैं, तीसरे पुष्टिकारक-गुण- युक्त 
छी कि घृत, दुग्ध और अन्न आदि हैं, और चौथे रोगनाशक- 
ुणयुबत जोकि सोमलत्तादि ओषधि आदि हैं। इन चारों का 
परस्पर शोधन, संस्कार और यथायोग्य मिलाके अग्नि में 
हर जो होम किया जाता है, वह वायू और वृष्टिजल 
शुद्धि करनेवाला होता है। इससे सब जगत्‌ का सुख होता 
॥ 

'“केशर-कस्तूरी आदि सुगन्ध, चृत-दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़- 
प्र मिष्ट तथा सोमलतादि ओषधी रोगनाशक--जो ये 

प्रकार के बुद्धिवृद्यि, शूरता, धीरता, बल और आरोग्य 
गुणों से युक्‍त पदार्थ हैं, उनका होम करने से पवन 

'वर्षाजल की शुद्धि करके शुद्ध पवन और जल के योग से 
हा के सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, उससे 
जीवों को परम सुख होता है। इस कारण उस अग्निहोत्र. 
॥॥ करनेवाले मनुष्यों को भी जीवों के उपकार करने से 
अत्यन्त सुख का लाभ होता है तथा ईश्वर भी उन मनुष्यों पर 


यम... ||. 
॥ ॥०भ०भ्‌०, वेदनिषयतिचार | 
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प्रसन्न होता है। ऐसे प्रयोजनों के अर्थ अग्निहोत्रादि का करना 
अत्यन्त उचित है ।'" 

होम के द्रव्य, चार प्रकार-'' (प्रथम सुगन्धित) कस्तूरी, 
केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, जायफल, जावित्री 
आदि। (द्वितीय पुष्टिकारक) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, 
चावल, गेहूँ, उड़द आदि। (तीसरे मिष्ट) शक्कर, सहत, छुवारे, 
दाख आदि। (चौथे रोगनाशक) सोमलता अर्थात्‌ गिलोय आदि 
ओषधियाँ ।''* 


स्थालीपाक 


“होम के सब द्रव्य को यथावत्‌ शुद्ध कर लेना अवश्य 
चाहिए, अर्थात्‌ सबको यथावत्‌ शोध-छान, देख-भाल सुधार 
कर करें। सब द्रव्यों को यथायोग्य मिलाके पाक करना। जैसे 
कि सेरभर घी के मौहनभोग में रत्ती-भर कस्तूरी, मासेभर 
केसर, दौ मासे जायफल-जावित्री, सेरभर मीठा, सब डालकर 
मौहनभोग बनाना। इसी प्रकार अन्य मीठा भात, खीर, खीचड़ी, 
मोदक आदि होम के लिए बनावे ।''* 
शोधित घृत एवं आहुति-परिमाण 

“घृत को गर्म कर छान लेवे और एक सैर घी में एक रत्ती 
'कस्तूरी, एक माशा केशर पीस के मिलाकर रख छोड़ें। घी के 
पात्र में एक छटांक वा अधिक जितना सामर्थ्य हो उतने शोभे 
हुए घी को निकालकर अग्नि में तपा के सामने रख लेवे।'” 

**उपरिलिखित घृतादि जो कि उष्ण कर छान, पूर्वोक्त 
सुगन्ध्यादि पदार्थ मिलाकर पात्रों में रखा हो, कम से कम ६ 
मासाभर घृत वा अन्य मोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो, 
अधिक से अधिक छटांकभर की आहुति देवे।'” 


|, पं०म०य०विधि, अग्निहोत्रप्रकरण । 
सं०्वि०, सामान्य प्रकरण। 
सं०वि०, सामान्य प्रकरण । 

;. पंऽ्मण्यऽविधि, देवयज्ञ प्रकरण। 
सं०वि०, सामान्य प्रकरण। 


Foe 


|: अग्निहोत्र के विषय में सामान्य विचार 
-समिधा 


पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, ऑब, बिल्व आदि की 
वेदी के प्रमाणे छोटी-छोटी कटवा लेवे। परन्तु ये 
कीड़ा-लगी, मलिनदेशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि 
दूषित न हों। अच्छे प्रकार देख लेवें और चारों ओर बराबर 
बीच में चुनेँ।' 

-कुण्ड का परिमाण 


**उसके '( अग्निहोत्र के) लिए सोना, चाँदी, तांबा, लोहा 
मिट्टी का कुण्ड बनवा लेना चाहिए, जिसका परिमाण 
अंगुल चौड़ा, सोलह अंगुल गहरा और उसका तला चार 
का लम्बा-चौडा रहे ।''* 

“' उसके ( अग्निहोत्र के) लिए किसी धातु वा मिट्टी की, 
१२ वा १६ अंगुल चौकोर, उतनी ही गहरी, और नीचे 
४ अंगुल परिमाण से बेदी इस प्रकार बनावे, अर्थात्‌ ऊपर 
चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे ।''* 

बड़े यज्ञो के लिए स्वामी जी ने संस्कारविधि में निम्नोक्त 
लिखा है"-- 

“जो लक्ष आहुति करनी हों तो चार चार हाथ का चारों 
'समचौरस चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा और 
नीचे अर्थात्‌ तले में एक-एक हाथ चौकोण लम्बा- 
रहे। इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हों उतना ही 
“चौड़ा कुंड बनाना। परन्तु अधिक आहुतियों में दो-दो 
` अधिक अर्थात्‌ दो लक्ष आहुतियों में छः हस्त परिमाण का 
और समचौरस कुण्ड बनाना।'' 

। “और जो पचास हजार आहुति देनी हों तो एक हाथ 
अर्थात्‌ तीन हाथ गहिरा और समचौरस और पौन हाथ 


विर, सामान्य प्रकरण। 
७म०य० विभि, देवयज्ञ प्रकरण । 
प्र, तृतीय समु०। 
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नीचे। तथा पच्चीस हजार आहुति देनी हों तो दो हाथ चौड़ा 
गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे। दश हजार आहुति तक 
इतना ही अर्थात्‌ दो हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ 
नीचे रखना। पाँच हजार आहुति तक डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा 
समचौरस और साढ़े आठ अंगुल नीचे रहे ।'' 

“'यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति का है । यदि इसमें 
ढाई हजार (२५००) आहुति मोहनभोग और ढाई हजार 
(२५००) घृत की देवें तो दो ही हस्त का चौड़ा गहिरा 
समचौरस और आध हाथ नीचे कुण्ड रखे। चाहे घृत की हजार 
आहुति देनी हों तथापि सवा हाथ से न्यून चौड़ा गहिरा समचौरस 
और चतुर्थांश नीचे न बनावे। और इन कुण्डों में १५ अंगुल की 
मेखला अर्थात्‌ पाँच-पाँच अंगुल की ऊँची तीन बनावे और वै 
तीन मेखला यज्ञशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी। प्रथम 
पाँच अंगुल ऊँची और पाँच अंगुल चौड़ी, इसी प्रकार दूसरी 
और तीसरी मेखला बनावे।'' 

निष्कर्ष यह है कि आवश्यकता और सुविधा के अनुसार 
ऊपर जितना परिमाण चारों और रखना हो उतना ही गहरा रखे 
और नीचे चारों ओर उसका चतुथाँश हो। 


यज्ञपात्र 


“ अग्निहोत्र करने के लिए ताम्र वा मिट्टी की वेदि बनाके 
काष्ठ, चाँदी वा सोने का चमसा, अर्थात्‌ अग्ति में पदार्थ डालने 
का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि पदार्थ रखने का पात्र 
लेके.....नित्य होम करें।'" 

*““एक चमसा जिसकी डण्डी सोलह अंगुल और उसके 
अग्रभाग में अंगूठी की यवरेखा के प्रमाण से लम्बा-चौड़ा 
आचमनी के समान बनवा लेवे। सो भी सोना, चाँदी ब पलाशादि 
लकड़ी का हो। एक आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि सामग्री रखने 
का पात्र सोना, चाँदी वा पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा लेवे। एक 
जल का पात्र तथा एक चिमटा।'” 


१. ऋ०भा०भू०, वेदविषयविचार, अग्निहोत्र प्रकरण । 
२. पं०मण्य० विधि, देवयज्ञ प्रकरण । 
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**एक प्रोक्षणीपात्र, दूसरा प्रणीतापात्र, और एक आज्य- 
अर्थात्‌ घृत रखने का पात्र और चमसा सोने, चाँदी वा 
'का बनवाके प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में 
रखके घृत को तपा लेवे। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी 
है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है ।'" 
संस्कारविधि के सामान्य प्रकरण में लिखा है कि ''विशेषकर 
अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिएँ।'' वहाँ अनेक पात्रों 
लक्षण तथा चित्र भी दिये हैं, जो पात्र श्रौत यज्ञों में प्रयुक्त 
हैं। 


छौंक के समान उपकारी 


“'जैसे दाल और शाक आदि में सुगन्धद्रव्य और घी इन 
को चमचे हो अग्नि पर तपाके उनमें छौंक देने से वे 
हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगन्धद्रव्य और घी के अणु 
सुगन्थित करके दाल आदि पदार्थों की पुष्टि और रुचि 
कर देते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो भाफ उठता है, वह 
बायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगन्धित करके 
जगत्‌ को सुख करता है। इससे यह यज्ञ परोपकार के लिए 
होता है ।'" 
से उपकार-विषयक प्रश्‍नोत्तर* 


प्रश्न--होम से क्या उपकार होता है? 

उत्तर--सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल 
रोग, रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल 
आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। 
प्रश्न--चन्दनादि घिसके किसी को लगावे, वा घृतादि 
को देवे तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट 
बुद्धिमानों का काम नहीं। 

उत्तर-जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न 


सप्र, तृतीय समु०। 
ऋ०भा०भूऽ, वेदविषयविचार, अग्निहोत्र प्रकरण। 
सल्प्र०, तृतीय समु० । 
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कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो, जहाँ 
होम होता है, वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से 
सुगन्ध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गन्ध का भी। इतने ही से 
समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैलके 
वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है। 
और खिलाने-पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख-विशेष 
होता है। जितना घृत और सुगन्थादि पदार्थ एक मनुष्य खाता 
है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। 
परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खाएँ, तो उनके 
शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे 
पदार्थ खिलाना-पिलाना भी चाहिए। परन्तु उससे होम अधिक 
करना उचित है। इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है। 

प्रश्‍न--जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्थित पुष्प 
और अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर 
सुखकारक होगा । 

उत्तर--उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ 
वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, 
क्योंकि उसमें भेद-शक्ति नहीं है। और अग्नि ही का सामर्थ्य 
है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न-भिन्न और 
हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र बायु को प्रवेश करा देता 
है। 
स्त्री-पुरूष दोनों समय अग्निहोत्र करें 

**जैसे सायं-प्रातः दोनों सन्धि-वेलाओं में सन्ध्योपासन 
करें, इसी प्रकार दोनों स्त्री-पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में 
नित्य किया करें।'' इस पर स्वामी जी ने स्वयं नीचे यह 
टिप्पणी दी है-- 

“किसी विशेष कारण से स्त्री वा पुरुष अग्निहोत्र के समय 
दोनों साथ उपस्थित न हो सकें, तो एक ही स्त्री या पुरुष दोनों 
की ओर का कृत्य कर लेवे, अर्थात्‌ एक-एक मन्त्र को दो- 
दो बार पढ़के दो-दो आहुति करे।'” 


१. सं०वि०, गृहाश्रम विधि, अग्निहोत्र प्रकरण। 


ठ अग्निहोत्र के विषय में सामान्य विचार ४३ 


समय का विकल्प 


पूर्वोक्तद्रव्यस्य प्रातःसायङ्कालयोः प्रातरेव वोक्तमन्त्रैर्नित्य 
'कुर्यात्‌'' अर्थात्‌ पूर्वोक्त पदार्थों का प्रातःकाल और सायंकाल 
प्रातःकाल ही नित्य होम करें।' 

“' एताभिः ( ओम्‌ अग्निर्ज्योतिरित्यादिभिः चतसृभिः ऋग्भिः ) 
ऽग्निहोत्रिणो जुह्णति। एकस्मिन्‌ काले सर्वाभिर्वा।'' 
इनसे (ओम्‌ अग्निज्योर्तिश इत्यादि चार ऋचाओं से) 
अग्निहोत्री लोग होम करते हैं, अथवा एक ही काल 
सब से।' 


की परिभाषा 


यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें १. विद्वानों का सत्कार, 
यथायोग्य शिल्प अर्थात्‌ रसायन जोकि पदार्थविद्या उससे 
, और ३. विद्यादि शुभगुणों का दान, ४. अग्निहोत्रादि 
वायु, वृष्टिजल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों 
सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हुँ।' 

यह चार प्रकार का यज्ञ यज धातु के देवपूजा, संगतिकरण 
दान अर्थों के आधार पर स्वामी जी ने माना है। धात्वर्थ 
ही आधार पर आयेदिश्यरत्ममाला (४७) में अज्ञ की परिभाषा 
प्रकार है-- 

जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्यन्त, बा जो शिल्प- 
और जो पदार्थविज्ञान है, जो कि जगत्‌ के उपकार के 
किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं।'' 

'यजुर्वेद मन्त्र २ के भाष्य में भी धात्वर्थ के योग से तीन 
का यज्ञ माना है जिसमें अग्निहोत्र प्रत्यक्षत: नहीं परिभाषित 
॥ वहाँ १. विद्वानों का सत्कार, २. पदार्थो के संगतिकरण द्वारा 
का प्रत्यक्षीकरण और विद्वानों का संगतिकरण, और 
शुभ विद्या, सुख, धर्मादि गुणों का नित्य दान करना वर्णित 
॥ होम में भी हवि का अग्नि में दान होने से दान में अग्निहोत्र 


ऋ०भा०भू०, वेदविषयनिचार, अग्निहोत्र प्रकरण । 
ऋण्भा० भू० तथा पं०मण्य०विधि, अग्निहोत्र प्रकरण । 
_स० प्र०, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश २८ । 
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भी आ जाता है। 
वेदभाष्य में यज्ञ के लाभ टी 


स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के स्वकृत भाष्य 
में भी, विशेषतः भावार्थ में, यज्ञ एवं अग्निहोत्र के महत्त्व, लाभ 
आदि पर प्रकाश डाला है। अतः उनके वेदभाष्य से हम कुछ 
भावार्थ उद्धृत कर रहे हैं'-- 

“जब अग्नि में सुगन्धि आदि पदार्थों का हवन होता है, 
तभी यह यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध करके तथा शरीर और 
ओषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को 
उत्पन्न करता है। उन शुद्ध पदार्थों के भोग से प्राणियों के विद्या, 
ज्ञान और बल की वृद्धि भी होती है।'" 

जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के 
करानेवाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं। और जो 
अशुद्ध अर्थात्‌ दुर्गन्ध आदि दोषों से भरे हुए हैं वे सुखों का 
नाश करते हैं। इससे मनुष्यों कौ चाहिए कि '' अग्नि में होम 
द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें।'” 

“मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञविधि से सब पदार्थों का 
अच्छेप्रकार शोधन करके, सबका सेवन कर और रोगों का 
निवारण करके सदैव सुखी रहें ।''* 

“यदि यजमान और यज्ञ करानेवाले विद्वान्‌ हों और सुशोभित 
द्रव्यो को अग्नि में होमें, तो क्या-क्या सुख प्राप्त न हो!'” 

“मनुष्यों को चाहिए कि वे आप्त विद्वानों के संग से धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करनेवाले यज्ञ का विस्तार 
करें ।'' 

ह. भावार्थ मूलतः संस्कृत में है, पण्डतों ने उसका हिन्दी में अनुवाद किया 
था। हमने सुबोधता तथा शुद्धता की दृष्टि से हिन्दी भाषा में कहीं-कहीं 
संशोधन किया है। 

ऋ० भाष्य १,१३.२ 

ऋ०्भाष्य १.१९.५ 

ऋण०भाष्य १.११२.९ 

५. ऋ०भाष्य ३-४-४ 

.. ऋभाष्य ५.१३.४ 
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''जो यज्ञ से शुद्ध किये हुए अन्न, जल और पवन आदि 
हैं, वे सब की शुद्धि, बल, पराक्रम और दृढ दीर्घ आयु 
` लिए समर्थ होते हैं। इससे सब मनुष्यों को यज्ञकर्म का 
नित्य करना चाहिए।'” 
“'मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ सदैव करना चाहिए, जो 
र्ण श्री, संपूर्ण आयु, अन्नादि पदार्थ, रोगनाश और सब सुखों 
विस्तार करता है। वह किसी को कभी नहीं छोड़ना 
i 
“मनुष्यों द्वारा भलीभाँति संपादित यह यज्ञ, जिसमें अग्नि 
को ऊपर फेंकता है, सूर्य की किरणों में स्थित होकर, 
से धूत होकर, सर्वोपकारी होकर हजारों सुख प्राप्त कराके 
का विनाश करनेवाला होता है ।' "१ 
“मनुष्य अग्नि में जो आहुति देते हैं, वह वायु के साथ 
में जाकर सूर्य से आकर्षित जल को शुद्ध करती है। 
बहाँ से वह जल पृथित्नी पर आकर ओषधियों को पुष्ट 
है। बह उक्त आहुति बेदमन्त्रों से ही करनी चाहिए, 
उसका फल-ज्ञान होने 'पर नित्य श्रद्धा उत्पन्न हो ।'"* 
“जिस यज्ञ से सब सुख होते हैं, उसका अनुष्ठान सब 
को क्यों न करना चाहिए?!" 
“जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं, 
संसार के सुखों को बढ़ाते हैं, यह जानता चाहिए ।'” 
“'होम-नामक यज्ञ वह है, जिसमें मांस, क्षार, अम्ल, तिवत 
गुणों से रहित, किन्तु सुगन्धि, पुष्ट, मिष्ट, रोगनाशक 
गुणों से युक्त हवि हो।'” 
“जो मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किये जल, ओषधि, पवन, अन्न, 
पुष्प, फल, रस, कन्द अर्थात्‌ अरबी, आलू, कसेरू, रतालू, 
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ड यज्ञ-मौमांसा 


शकरकन्द आदि पदार्थो का भोजन करते हैं वे नीरोग होकर 
बुद्धि, बल, आरोग्य और दीर्घायु वाले होते हैं।'” 

“मनुष्य नित्य सुगन्ध्यादि पदार्थो को अग्नि में छोड़ अर्थात्‌: 
हवन कर, पवन और सूर्य की किरणों द्वारा वनस्पति, ओषधि 
मूल, शाखा, पुष्प और फलादिकों में प्रवेश कराके सब पदार्था 
कौ शुद्धि कर आरोग्य की सिद्धि करें।'' 

“' मनुष्यों को चाहिए कि जीवनपर्यन्त शरीर, प्राण, अन्तः 
करण, दशौँ इन्द्रियाँ और जो सबसे उत्तम सामग्री हो उसको 
यज्ञ के लिए समर्पित करें, जिससे पापरहित कृतकृत्य होके | 
परमात्मा को प्रास होकर इस जन्म और द्वितीय जन्म में सुख 
को प्राप्त होवें।'” 

“हे मनुष्यो! सब यज्ञों में अग्नि आदि को भी पशु जानो। 
प्राणी इन यज्ञों में मारने योग्य नहीं, न होमने योग्य हैं। जो ऐसा 
जानकर सुगन्ध्यादि द्रव्यो को सुसंस्कृत करके अग्नि में होम 
करते हैं, उनके वै द्रव्य वायु और सूर्य को प्राप्त होकर वर्षा द्वारा 
वहाँ से लौटकर ओषधी; प्राण, शरीर और बुद्धि को क्रमशः प्राप्त 
होकर सब प्राणियों को आनन्द देते हैं। इस यज्ञ-कर्म के 
करनेवाले पुण्य के महत्त्व से परमात्मा को प्राप्त होकर महिमान्वित 
होते हैं।'!* 


स्वामी दयानन्द-कृत अग्निहोत्र-विधि 


स्वामी जी के जिन ग्रन्थों में अग्निहोत्र का निरूपण मिलता 
है, वे रचनाकाल की दृष्टि से क्रमश: ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
(संवत्‌ १९३३), पञ्चमहायज्ञविधि (संवत्‌ १९३४), सत्यार्थ 
प्रकाश (संवत्‌ १९३९) तथा संस्कारविधि (संवत्‌ १९४०) 
हैं ॥ इनमें से प्रथम तीन ग्रन्थों के अग्निहोत्र-प्रकरण में अग्न्याधान, 
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` इनमें से अन्तिम तीन के प्रथम संस्करण पहले छप चुके थे। उनके स्थान 
'पर स्वामी जी ने नवीन संस्करण निकाले थे। उक्त काल संशोधित नवीन 
संस्करणों का है। 
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र अग्निहोत्र के विषय में सामान्य विचार 


, जलसेचन आदि के मन्त्रों का कोई उल्लेख नहीं 
'यज्ञकुण्ड में अग्निप्रदीपन के पश्चात्‌ होम के केवल ये मन्त्र 
हैं-प्रातःकाल के 'सूर्यो ज्योतिर्‌? आदि चार, सायंकाल 
*अग्निर्‌ ज्योतिर्‌' आदि चार, उभयकाल के *ओं भूरग्नये 

स्वाहा! आदि चार, 'ओमापो ज्योती रसो' आदि एक 
अन्त में 'ओं सर्व चै! आदि पूर्णाहुति एक। सत्यार्थप्रकाश 
समुल्लास में केवल 'ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा' आदि 
मन्त्रों से होम करना लिखा है तथा यह निर्देश दिया है कि 
अधिक आहुति देना हो तो "विशवानि देव' आदि मन्त्र से 
गायत्री मन्त्र से आहुति देवे। 
आजकल जिस अग्निहोत्र का प्रचलन है, वह संस्कारविधि 
सामान्य प्रकरण और गूहाश्रम-प्रकरण का है। संस्कारविभि 
की दृष्टि से उक्त सब में अन्तिम ग्रन्थ होने के कारण, 
युक्तियुक्त विस्तृत विधि-विधान होने के कारण तथा स्वयं 
जी को अभिमत! होने के कारण उसी में प्रतिपादित 
ग्राह्य है। हमने भी प्रस्तुत. पुस्तक में संस्कारविधि का 
अनुसरण किया है। समाज में धार्मिक अनुष्ठानों में एकरूपता 
'चांछनीय है। अतः संस्कारविधि के गृहाश्रम प्रकरण में 
अग्निहोत्र का प्रचलन ही समुचित प्रतीत होता है। 


नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में 
करें ''--सं>वि०, गृहाश्रम प्रकरण, सन्ध्यारम्भ से पूर्व । 
ब्रह्मचारी को.....गृहाश्रम के प्रकरण में लिखे सन्ध्योपासनादि 
के आचार की शिक्षा कर... । सं०वि०, वेदारमभ प्रकरण ' आचार्य 

* आदि का भावार्थ। 


द्वितीय अध्याय 


वैदिक यज्ञ-च्रिक्रित्सा 


भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों में से यज्ञ एक है। 
यह कहना अधिक ठीक है कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण 
है। आर्य मानव जब माता के गर्भ में होता है, तभी यज्ञ द्वारा 
संस्कृत होना प्रारम्भ हो जाता है। यज्ञ के वातावरण में ही वह 
जन्म लेता है, यज्ञ द्वारा ही पालित-पोषित होता है, यज्ञ में ही 
अपना समग्र जीवन व्यतीत करता है, अन्त में यज्ञ द्वारा ही 
अपनी इहलोकलीला को समाप्त करता है। जीवन में उसे दैनिक 
अग्निहोत्र, पञ्चयज्ञ, षोडश संस्कार तथा अन्य कई श्रौत यज्ञ 
तो करने होते ही हैं, पर शास्त्रकारों ने यहाँ तक कहा है कि 
वह अपने सम्पूर्ण जीवन को ही यज्ञरूप समझे। उपनिषद्‌ में 
लिखा है-- 


पुरूषो वाव यज्ञः | 

मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है। उसकी आयु के जो प्रथम 
चौबीस वर्ष हैं वे मानो प्रातः सबन हैं, अगले चौबीस वर्ष 
माध्यन्दिन सबन हैं, अगले अड्तालीस वर्ष तृतीय सवन हैं। 
इस प्रकार यह ११६ वर्ष चलनेवाला यज्ञ हैं। मनुष्य को चाहिए, 
कि इसे मध्य में ही आधि-व्याधियों से खण्डित न होने दे। 

भारतीय विचार-धारा के रोम-रोम में औत-प्रोत यह यज्ञ 
दो दृष्टियों से आपनी महत्ता रखता है। एक तो भावना की दृष्टि 
से, दूसरे बाह्य लाभों की दृष्टि से। भावना की दृष्टि से यज्ञ 
मनुष्य के अन्दर त्याग, समर्पण, परोपकार, ऊर्ध्वगामिता, आन्तरिक 
शत्रुओं का दमन, तेजस्विता, देवपूजा, शान्ति, मंगठन आदि 
भावनाओं को उद्बुद्ध करता है। बाह्य लाभो की दृष्टि से यह 
वायुमण्डल को शुद्ध करता है और रोगों तथा महामारियों को 
दूर करता है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने यज्ञ का ऐसा 
वैज्ञानिक सूक्ष्म अध्ययन किया था कि चे प्राकृतिक रूप से वर्षा 
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'पर वृष्टि-यज्ञ द्वारा वर्षा करा लिया करते थे। चे खेतों 
डी हुई फसल में कीड़े लग जाने पर उनके विनाश के लिए 
यज्ञ का प्रयोग करते थे और यज्ञ के धूम द्वारा पौधों को 

भी देते थे। किसी स्त्री के सन्तान न होने पर पुत्रेष्टि द्वारा 
| उसे सन्तान प्राप्त करा सकते थे। ये सब यज्ञ के बाह्य लाभ 
जा सकते हैं। वेदों में यज्ञ द्वारा चिकित्सा का भी वर्णन 
यह हम इस प्रकरण में दर्शा रहे हैं। 


कृमियों का विनाश 


अथर्ववेद १॥२॥३१, ३२; ४।३७ तथा ५।२३, २९ में 
प्रकार के रोगोत्पादक कृमियों का वर्णन आता है। वहाँ 
'यातुधान, क्रव्याद्‌, पिशाच, रक्षः आदि नामों से स्मरण 
था गया है। ये शवासवायु, भोजन, जल आदि द्वारा मनुष्य के 
र में प्रविष्ट होकर या मनुष्य को काटकर उसके शरीर में 
| उत्पन्न करके उसे यातना पहुँचाते हँ, अतः ये “यातुधान 
शरीर के मांस को खा जाने के कारण ये 'क्रल्याद्‌' या 
' कहलाते हैं। इनसे मनुष्य को अपनी रक्षा करना 
हो जाता है, इसलिए ये 'रक्ष:' या “राक्षस' हैं। यज्ञ 
| अग्नि में कृमि-विनाशक औषधियों की आहुति देकर इन 
को विनष्ट कर रोगों से बचाया जा सकता है। 
(१।८।१) में कहा है-- 

इदं हवियाँतुधानांत्रदी फेन॑मिवा ब॑हत्‌। 

य इदं स्त्री पुमानक॑रिह स स्तुंबतां जन॑ः॥ 

सत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहां स॒तामत्त्रिणा जातवेदः । 
तास्त्वं ब्रह्म॑णा वावृधानो जह्येषां शततर्ह/मग्ने ॥' 

इदं हविः ) यह हवि ( नदी फेनम्‌ इव ) जैसे नदी झाग 
ले जाती है, वैसे ही ( यातुधानान्‌) यातनादायक 
को ( आवहत्‌) दूर बहा ले जाए। ( यः स्त्री पुमान्‌) 
स्त्री या पुरुष (इदम्‌ अकः ) इस हवि को करे (स 
|) बह जन (इह) इस यज्ञ में ( स्तुवताम्‌ ) मन्त्रोच्चारण 
आग्नि का स्तवन=गुणवर्णन भी करे। 


/ 


५० यज्ञ-मीमांसा 


(जातवेदः अग्ने) हे प्रकाशक यज्ञाग्नि, (यत्र) जहाँ 
(गुहा सरतां ) गुप्त से गुप्त स्थानों में छिपे बैठे हुए ( अत्त्रिणाम्‌ 
एषां ) भक्षक इन रोगकृमियों के ( जनिमानि) जन्मों को | 
(वेत्थ) तू जानता है । ( ब्रह्मणा वावृधानः ) वेदमन्त्रों के. 
साथ बढ़ता हुआ (त्वम्‌) तू ( तान्‌) उन रोगकृमियों को, वहाँ 
से (जहि) नष्ट कर दे। इस प्रकार (आग्ने) हे यज्ञाग्नि, 
(एषाम्‌) इन रोगकृमियों से होनेवाली ( शततर्ह) सैकड़ों 
प्रकार की हिंसाओं या हानियों को (जहि) निवृत्त कर दे॥ 

“अग्नि में डाली हुई हवि रोगकृमियों को उसी प्रकार दूर 
बहा ले जाती है, जिस प्रकार नदी पानी के झागों को। जो कोई 
स्त्री या पुरुष इस यज्ञ को करे, उसे चाहिए कि वह हवि डालने 
के साथ मन्त्रौच्चारण द्वारा अग्नि का स्तवन भी करे। प्रकाशक 
यज्ञाग्नि गुप्त से गुप्त स्थानों में छिपे बैठे हुए भक्षक रोगकृमियों 
को मानो जानता है। वेदमन्त्रों के साथ बढ्ता हुआ वह उन 
रोगकृमियों को नष्ट कर सकता है और इनसे होनेवाली सैकड़ों 
हानियों को दूर कर सकता है।' 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि मकान के अन्धकारपूर्ण कोनों 
में, सन्दूक-पीपे आदि सामान के पीछे, दीवार की दरारों में तथा 
गुप्त से गुप्त स्थानों में जो रोगकृमि छिपे बैठे रहते हैं, वे कृमिहर 
ओषधियों के यज्ञिय धूम से विनष्ट हो जाते हैं। 

अथर्ववेद (५।२९) से इस विषय पर और भी अच्छा 
प्रकाश पड़ता है-- 
अक्षयौ ई नि विंध्य हृद॑यं नि विध्य जिह्लां नि तृन्द्धि प्र द॒तो मृंणीहि। 
पिशाचो अस्य य॑तमो जघासाग्रें यविष्ठ प्रति तं शृ॑णीहि॥' 

( यविष्ठ अग्ने ) हे प्रवृद्धतम यज्ञाग्नि, ( यतम: पिशाचः ) 
जिस मांसभक्षक कृमि ने ( अस्य) इस मनुष्य को ( जघास ) 
अपना ग्रास बनाया है, ( तम्‌) उसे ( प्रतिशुणीहि) विनष्ट 
कर दे। उसकी ( अक्ष्यौ निविध्य ) आँखें फोड़ दे, ( हृदयं 
निविध्य) हृदय को बाँध दे, ( जिह्वां नितृन्धि) जीभ को 
काट दे, (दत्तः प्र मृणीहि) दाँतों को तोड़ दे। 

जो मांसभक्षक रोगकृमि मनुष्य को अपना ग्रास बनाते हैं, 
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यज्ञाग्नि विनष्ट कर सकता है। 
(आमे सुप॑चचे शबले विप॑क्वे यो मां पिशाचो अश॑ने ददम्भ॑। 
तदात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो ईयम॑स्तु॥ 
क्षीरे मां मन्थे यंतमो ददम्भाकृष्टपच्ये अश॑ने धान्ये ३ यः०। 
अपां मा पाने यतमो द॒दम्भ॑ क्रव्याद्यांतूनां शर्यने शयानम्‌० । 
दिवां मा नक्त यतमो ददम्भ॑ क्रव्याद्यांूनां श्ये शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदो ई 5यम॑स्तु ॥' 
(आमे ) कच्चे, ( सुपक्वे ) पूर्णतः पके, ( शबले ) अधपके, 
(विपक्वे) तले हुए ( अशने) भोजन में प्रविष्ट होकर 
यः पिशाचः ) जिस मांसभक्षक रोगकृमि ने (मा ददम्भ) 
हानि पहुँचाई है, ( क्षीरे ) दूध में, ( मन्थे ) मठे में, ( अकृष्ट- 
अशने ) बिना खेती के पकनेवाले जंगली अन्न में, ( धान्ये ) 
धान्य में प्रविष्ट होकर (यतमः) जिस रोगकृमि ने 
(मा ददम्भ ) मुझे हानि पहुँचाई है; ( आपां पाने) पानी पीते 
और ( शयने शयानं ) बिस्तर पर सोते हुए, (दिवा) 
में ( नक्तं ) रात्रि में ( यातूनां यतमः क्रव्याद्‌ ) यातनादायक 
में से जिस मांसभक्षक रोगकृमि ने (मा ददम्भ ) 
हानि पहुँचाई है, (तत्‌) वह ( आत्मना ) स्वयं, तथा 
पिशाचाः ) अन्य मांसभक्षक कृमि ( प्रजया ) सन्तति सहित, 
द्वारा (वि यातयन्ताम्‌ ) विनष्ट कर दिये जाएँ, जिससे 
अयम्‌) यह मेरा देह ( अगदः अस्तु) नीरोग हो जाए। 
“कच्चे, पक्के, अधपके या तले हुए भोजन में प्रविष्ट 
जो मांसभक्षक रोगकृमि हानि पहुँचाते हैं, यज्ञाग्नि द्वारा 
-सहित विनष्ट हो सकते हैं। दूध में, मठे में, निना खेती 
पैदा हुए जंगली धान्य में, कृषिजन्य धान्य में, पानी में, 
पर सोते हुए, दिन में या रात में जो रोगकृमि हानि 
हैं, चे सब यज्ञाग्नि द्वारा सन्तति-सहित विनष्ट हो 
हैं।' 
इन मन्त्रों से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार बाहर गुप्त स्थानों 
छिपे हुए रोगकृमि यज्ञ द्वारा विनष्ट हो सकते हैं, उसी प्रकार 
'ध, पानी, अन्न, वायु आदि के माध्यम से शरीर के अन्दर पहुँचे 


~ 0. मा यता 
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हुए रोगकृमि भी नष्ट हो सकते हैं और शरीर स्वस्थ हो सकता 
है। 


ज्चर-चिकित्सा 


यज्ञाग्नि द्वारा ज्वर तथा ज्वर के सहकारी कास, शिरः 
पीड़ा, अंगों का टूटना आदि भी दूर हो सकते हैं, यह अधर्व० 
१।१२ तथा ५।२२ सूक्तों से ज्ञात होता है-- 

अङ्गेअङ्गे शोचिषां शिश्रियाणं न॑मस्यन्त॑स्त्वा हविषां विधेम। 
अङ्कान्त्समङ्गान्हवरिषां विधेम॒ यो अग्र॑भीत्पवींस्या ग्रभीता॥' 
हे ज्वर, ( अङ्गे अङ्गे ) अंग-अंग में ( शोचिषा ) ताप के 
साथ ( शिश्भियाणम्‌) व्याप्त हुए-हुए (त्वा) तेरा ( हविषा 
नमस्यन्तः ) हब्ि द्वारा अग्निहोत्र करते हुए ( विधेम ) हम 
प्रतिकार करें । ( ग्रभीता यः ) अंगों को जकड्नेवाले जिस ज्वर 
ने (अस्य) इस मनुष्य के (पर्व) अंगों को ( अग्रभीत्‌ ) 
'जकड़ लिया है, उसके लिए ( हविषा ) हवि द्वारा ( समङ्कान) 
पकड्नेचाले ( अङ्कान्‌) पाशों को ( विधेम ) तैयार करें। 

* अंग-अंग में ताप के साथ व्याप्त हुए ज्वर का प्रतिकार 
हम हवि के द्वारा करते हैं। जो ज्वर रोगी के अंगों को जकड़ 
लेता है, उसे हवि के द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं।' 

मुञ्च शीर्षक्त्या उत कास एन परूष्परुराविवेशा यो अस्य । 
यो अभ्रजा वांतजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्च ॥' 

हे सूर्य, अग्निहोत्र की हवि के साथ तू ( एनं ) इस रोगी 
को ( शीर्षक्त्या) शिरः पीड़ा से (मुञ्च) मुक्त कर दे। 
(उत ) और ( यः कास: ) जो खाँसी तथा ( यः ) जो ( अभ्रजाः ) 
श्लेष्मजन्य, ( वातजाः ) वातजन्य और ( शुष्मः ) शोषक 
पित्तजन्य ज्वर ( अस्य ) इस रोगी के ( पुरुः पुरुः ) अंग- अंग 
में ( आविवेश ) व्याप्त हो गया है, वह ( वनस्पतीन्‌) वृक्षों से 
(पर्वतान्‌ च) और पर्वतों से (सचताम्‌) टकराए, अर्थात्‌ 
पूर्णतः विनष्ट हो जाए। 

“सूर्य और अग्निहोत्र की हवि दोनों मिलकर रोगी को 
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:-पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। खाँसी और श्लेष्मजन्य, 
या पित्तजन्य ज्वर जो अंग-अंग में व्याप्त हो गया है, 
भी नष्ट हो सकता है।' 

बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतद॑क्षाः । 


( अग्नि: ) यज्ञाग्नि ( इतः ) यहाँ से ( तक्मानम्‌) ज्वर 
ग ( अपबाधताम्‌ ) दूर भगा दे। ( सोमः ) सोमरस, ( ग्रावा ) 
सिल-बट्टे, ( पूतदक्षाः वरुण: ) पवित्र बल को देनेवाला 
, (वेदिः) यज्ञवेदि, ( बर्हिः) कुशा और ( शोशुचानाः 
: ) प्रज्वलित समिधाएँ भी [ज्वर को दूर करें] । ( अमुया ) 
स्थान से या इस रुग्ण शरीर से (द्वेषांसि ) ज्चरजन्य उपद्रव 
) दूर हो जाएँ॥ 

(तक्मन्‌) हे ज्वर, ( अयं यः ) यह तो तू ( उच्छोचयन्‌) 
को अत्यधिक तप्त करता हुआ, ( अग्निः इव अभिदुन्वन्‌ ) 
के समान अभिभूत करके पीड़ा करता हुआ ( विश्वान्‌) 
(हरितान्‌) पीला ( कृणोषि ) कर देता है, वह तू ( अध 
) हमारे उपचार के उपरान्त ( अरसः हि भूयाः ) अरस हो 
, (अध) और (न्यङ्‌) तिरछे रोम-कूपों से स्वेदादि द्वारा 
चा) या मल-मूत्रादि द्वारा नीचे खे ( परेहि) शरीर 
बाहर निकल जा॥ 

“यज्ञाग्नि ज्वर को दूर भगा सकता है। सोमरस, यज्ञिय 
“बट्टे, पवित्र बल को देनेवाला सूर्य, वेदि, कुशा, प्रज्वलित 
ये समस्त यज्ञांग ज्चर-निवारण में सहायक होते हैं। 
विधि से द्रेषकारी सब ज्चरजन्य उपद्रव दूर हो सकते हैं। 
ज्वर आपने ताप से तप्त करता हुआ, पीड़ित करता हुआ, 
पीले शरीरवाला कर देता है, वह यज्ञाग्नि द्वारा निर्वीर्य 
शरीर से बाहर निकल जाता है।' 

'यत्त्वं शीतोऽथो' रूरः सह क्कासावेपयः। 
भीमास्तें तक्मन्हेतयस्ताभिं: स्म॒ परिं वृङ्ग्धि नः ॥` 
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तृतीयकं वितृतीयं संदन्दिमुत शांरदम्‌। 
ततक्मानै शीतं रूरं ग्रैष्मं नाशय॒ वार्षि'कम्‌॥' 

(तक्मन्‌ ) हे ज्वर, ( यत्‌ त्वं ) जो तू ( शीतः ) शीत-रूप 
है, ( अथो रूरः ) या उष्णरूप है, ( कासा सह) खाँसी के 
साथ ( अवेषयः ) कँपाता है, ( ते हेतयः ) तेरे ये सब हथियार 
( भीमाः) बड़े भयानक हैं, (ताभिः) उनके साथ (नः 
परिवृङ्ग्धि स्म) हमें छोड़ दे॥ 

हे यज्ञाग्नि, ( तृतीयकं ) तीसरे दिन चढ्नेवाले, ( वितृतीयं ) 
चौथे दिन चढ्नेवाले, ( सदन्दिं) अविरत चढ़े रहनेवाले ( उत्त 
शारदम्‌) और बर्ष बाद चढ्नेवाले, ( ग्रैष्मं ) ग्रीष्म में होनेवाले, 
( वार्षिकम्‌) वर्षा में होनेवाले ( शीतं ) शीत या ( रूरं) उष्ण 
(तक्मानं ) ज्वर को ( नाशय) नष्ट कर दे॥ 

“खाँसी से प्रकम्पित करनेवाला, तीसरे दिन चढ्नेवाला, 
चौथे दिन चढ्नेवाला, प्रतिदिन चढ़ा रहनेवाला, ग्रीष्म में होनेवाला, 
वर्षा में होनेवाला जो शीत या उष्ण ज्वर है, वह यज्ञाग्नि की | 
हवि से नष्ट हो सकता है।" 


उन्माद-चिकित्सा 


अथर्ववेद में यज्ञाग्नि द्वारा उन्माद रोग की चिकित्सा का 
वर्णन मिलता है 
इमं में अग्रे पुरुषं मुमुग्ध्ययं यो बन्द्रः सुय॑तो ल्लात्छ॑पीति। 
अतोऽधिं ते कृणवद्भागधेयं यदार्नुन्मदितोऽस॑ति॥` 
(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, ( अयं यः) यह जो उन्मत्त पुरुष 
(बद्धः ) बाँधा हुआ, ( सुयतः ) सुनियन्त्रित किया हुआ ( लाल- 
पीति) असम्बद्ध प्रलाप कर रहा है, (इमं मे पुरूषं ) इस मेरे 
पुरुष को (मुमुग्धि) उन्माद-रोग से मुक्त कर दे। ( अतः 
अधि) स्वस्थ हो जाने के बाद भी वह ( ते भागधेयं कृणवत्‌) 
तुझे हविर्भाग प्रदान करता रहे, ( यदा) जिससे ( अनुन्मदितः 
असति) भविष्य में भी उन्मादरहित रहे॥ 
अग्निष्टे नि श॑मयतु यदि ते मन उद्युंतम्‌। 
कृणोमि विद्वान्भेषजं यथानुन्मदितोऽस॑सि ॥* 
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चं 


मनुष्य, 
-युक्त हो गया है तो ( अग्नि: ) यज्ञाग्नि (ते) तेरे मन 


यथा ) जिससे तू ( अनुन्मदितः ) उन्माद-रहित ( अससि ) 
1 


इन मन्त्रों से यह ज्ञात होता है कि यदि कोई मनुष्य उन्मत्त 
'उसकी अवस्था ऐसी बिगड़ जाए कि वह असम्बद्ध 
बोलता रहे, काटने-मारने को दौड़ता हो, यहाँ तक कि उसे 
से बाँधकर रखने की आवश्यकता पड़े, इस हालत में भी 
से स्वस्थ हो सकता है। यज्ञाग्नि में डाली हुई 
की सुगन्ध उसके विकृत मस्तिष्क और उत्तेजित मन 
'छीक कर सकती है। जो एक बार उन्माद रोग से ग्रस्त हो 
होता है, उसके लिए आगे भी भय रहता है कि कहीं फिर 
ज हो जाए। पर यहाँ वेद ने यह उपाय बताया है कि ठीक 
के पश्चात्‌ यदि वह इस रोग के लिए हितकर औषधियों 
यज्ञ करता रहे तो भविष्य में फिर कभी इस रोग 

नहीं होगा। 

-चिकित्सा 

अथर्ववेद (६।८३) में गण्डमाला की चिकित्सा का वर्णन 
'बहाँ सूर्य और चन्द्रमा की किरणों के सेबन तथा यज्ञाग्नि 
आहुति द्वारा यह रोग दूर हो सकता है, ऐसा कहा गया है-- 
अप॑चितः प्र प॑तत सुपर्णो व॑सतेरिंव । 
सूर्य! कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु ॥ 

एन्येका श्येन्येकां कृष्णैका रोहिणी द्वे। 

सर्वीसामग्रभं _ जामा-वीरख्ीरपेतन॥ 

असूर्तिका रामायण्य[ प॒चित्प्र प॑तिष्यति। 

ग्छौरितः प्र पतिष्यति स ग॑लुन्तो न॑शिष्यत्ति॥ 
'स्वामाहुतिं जुषाणो मन॑सा स्वाहा । मन॑सा यदिदं जुहोमि ॥' 
( अपचितः ) हे गण्डमाला की ग्रन्थियो, तुम (प्र पतत ) 
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इस शरीर से उड़ जाओ, ( सुपर्ण: वसतेः इव ) जैसे बाज पक्षी 
घोंसले से उड़ जाता है। ( सूर्य: भेषजं कृणोतु ) सूर्य तुम्हारी 
चिकित्सा करे, ( चन्द्रमाः ब: अपोच्छतु ) चन्द्रमा तुम्हें दूर 
भगा दे॥ (एका) तुममें से एक ( एनी ) कुछ-कुछ लाल 
श्वेत वर्ण वाली है, (एका श्येनी) एक श्वेत है, (एका 
कृष्णा ) एक काली है, (द्वे रोहिणी ) दो लाल हैं। ( सर्वासां ) 
सबका ( नाम अग्रभम्‌ ) मैं नाम लेता हूँ। ( अवीरधघ्नी: ) इस 
वीर पुरुष का संहार न करती हुई ( अपेतन) इस शरीर से 
निकल जाओ॥ ( असूतिका ) जिससे पस निकलना आरम्भ 
नहीं हुआ ऐसी, ( रामायणी ) नाड़ी-ब्रण वाली ( अपचित) 
गण्डमाला (प्र पतिष्यति) निश्चय ही गिर जाएगी। ( ग्लौः) 
पीड़ा-कराहर ( इतः प्रपतिष्यति) यहाँ से समाप्त हो जाएगी। 
(स गलुन्तः ) वह पस बहानेवाला त्रण ( नशिष्यति ) नष्ट हो 
जाएगा॥ हे रोगी! तू (मनसा जुषाणः ) मनोयोग के साथ 
( स्वाम्‌ आहुतिं ) अपनी आहुति का (वीहि) सेवन कर 
(यद्‌ इदं) जिसे मैं (स्वाहा ) स्वाहापूर्वक ( जुहोमि ) यज्ञारिन 
में डाल रहा हूँ। 

“गण्डमाला की ग्रन्थियाँ सूर्य चिकित्सा, चन्द्र चिकित्सा 
और अग्निहोत्र-चिकित्सा द्वारा रोगी के शरीर से निकलकर ऐसे 
ही उड़ जाती हैं, जैसे बाज पक्षी अपने घॉसले से उड़ता है। 
कुछ-कुछ लाल-श्वेत वर्णवाली, सफेद, काली, लाल सब 
ग्रन्थियाँ पुरुष का संहार न करती हुई शरीर से दूर हो सकती 
हैं। हे रोगी, तू विश्वास रख, जिससे अभी पीप बहना आरम्भ 
नहीं हुआ है, ऐसी तेरी यह गण्डमालाग्रन्थि निश्चय ही गिर 
जाएगी । तेरी पीड़ा दूर हो जाएगी, त्रण नष्ट हो जाएगा। हे रोगी, 
तू मनोयोग के साथ इस आहुति का सेवन कर, जिसे मैं 
मनोयोग-पूर्वक यज्ञाग्नि में डाल रहा हूँ।' 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि गण्डमाला का रोगी यदि 
गण्डमालाग्रन्थियों पर विशिष्ट ओषधियों का यज्ञधूम लेवे तो वे 
ग्रन्थियाँ नष्ट हो सकती हैं। साथ में सूर्यकिरणों और चन्द्रकिरणों 
का सेवन भी सहायक चिकित्सा के रूप में करना चाहिए। 

अथर्ववेद (७।७४) में भी गण्डमाला की चिकित्सा का 
वर्णन करते हुए अन्तिम मन्त्र में यज्ञाग्नि को स्मरण किया है-- 


च त्वं व्रतपते सम॑क्तो विश्वाहां सुमनां दीदिहीह। 
त्वां व॒यं जातवेदः समि प्रजाब॑न्त उप॑ सदेम सर्वेश 
-ब्रतपते ) हे ब्रतों के पालक ( जातवेदः ) यज्ञाग्नि, ( व्रतेन 
४ त्वं ) रोगनिवारण-त्रत सै संयुक्त तू ( सुमनाः ) हमारे 
प्रसन्न करनेवाला होता हुआ ( इह ) इस घर में ( विश्वाहा 
) प्रतिदिन प्रज्वलित होता रह। ( समिद्धं तं त्वा) 
से प्रज्वलित तेरे समीप ( प्रजावन्तः ) सन्तानों सहित 
उप सदेम) बैठा करें [जिससे द्वितीय मन्त्र में वर्णित 
मध्यम और जघन्य तीनों प्रकार की गण्डमाला-ग्रन्थियाँ 
अन्य रोग दूर हो जाएँ।] 


या राजयक्ष्मा की चिकित्सा 


अन्य रोगों की तो गणना ही क्या, यज्ञ द्वारा राजयक्ष्मा की 
सा हो सकती है, यह वैदिक सन्दर्भा से प्रकट होता 

थम हम अथर्ववेद (७॥७६) का प्रसंग लेते हैं- 

यः कीक॑साः प्रशृणातिं तललीद्य[ मवतिष्ठैति । 

निरास्तं सर्व जायान्यं यः कश्च॑ ककुदि श्रितः ॥ 

प॒क्षी जायान्य: पतति स आ वशति पूरुंषम्‌। 

'तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षातस्य च॥ 

चिदा चै ते जायान्य जान॑ यतो जायान्य जाय॑से । 

कथं ह तत्र त्वं ह॑नो यस्य॑ कृण्मो हविर्गृहे ॥ 

(यः ) जो राजयक्ष्मा रोग ( कीकसाः ) पसलियों को (प्र 

) तोड़ डालता है, ( तलीद्यम्‌ अवतिष्ठति) फेफड़ों 

जाकर बैठ जाता है, (यः कश्च) और जो कोई ( ककुदि 
$) पृष्ठवंश के उपरिभाग में स्थित हो जाता है, (तं 

सर्व ) उस अतिस्त्रीप्रसंग से उत्पन्न होनेवाले सब राजयक्ष्मा 

को, हे यज्ञिय हवि, तू ( निर्हाः ) शरीर से बाहर निकाल 

(पक्षी) पक्षी की भाँति उड्नेवाला ( जायान्यः ) राजयक्ष्मा 

(पतति ) फैलता है, (सः ) वह ( पूरुषम्‌) एक से दूसरे 
में ( आविशति ) प्रविष्ट हो जाता है। (तत्‌) वह यज्ञिय 

( अक्षितस्य ) जिसने जड़ नहीं जमाई है ( सुक्षतस्य च ) 
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और जिसने खूब जड़ जमा ली है ( उभयोः 
के राजयक्ष्मा की ( भेषजम्‌ ) औषध है॥ (जायान्य) हे 
राजयक्ष्मा रोग, (ते जानं ) तेरे उत्पादक कारणों को हम (वै) 
निश्चय ही (विद्या) जानते हैं, ( यतः ) जिनसे ( जायान्य) 
हे राजयक्ष्मा, ( जायसे ) तू पैदा होता है। ( यस्य गृहे ) जिसके 
घर में, हम ( हविः कृण्मः ) हवन करते हैं, (तत्र) उस घर 
में (त्वं कथं ह हनः ) तू किसी को कैसे मार सकता है? 

"जो क्षयरोग पसलियों को तोड़ डालता है, फेफड़ों में 
जाकर बैठ जाता है, पृष्ठवंश के उपरिभाग में स्थित हो जाता 
है, उस अतिस्त्रीप्रसंग से उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग को यज्ञिय 
हवि शरीर से बाहर निकाल सकती है। पक्षी की भाँति उड़नेवाला 
अर्थात्‌ छूत द्वारा फैलनेवाला यह रोग एक से दूसरे पुरुषों में 
प्रविष्ट हो जाता है। चाहे उसने जड़ जमा ली हो, चाहे जड़ 
ज जमाई हो, हविचिकित्सा दोनों की ही उत्तम चिकित्सा है। 
क्षय रोग के उत्पादक कारणों को जानकर नित्य हवन करने से 
क्षय रोग को नष्ट किया जा सकता है।' 

इन मन्त्रों से क्षयरोग के निवारण में यज्ञहवन की महत्ता 
स्पष्ट है। इस विषय पर अथर्ववेद तथा ऋग्वेद के कुछ अन्य 
मन्त्र और भी अच्छा प्रकाश डालते हैं। यज्ञ-चिकित्सा करने 
वाला वैद्य कहता है-- 
मुञ्चामिं त्वा हविषा जीव॑नाय क्म॑ज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ 
ग्राहिर्जग्राह यद्येतरदेनं तस्या इन्द्राम्री प्र मंमुक्तमेनम्‌॥' 

हे रोगी, ( हविषा) यज्ञिय हवि द्वारा (कम्‌) सुखपूर्वक 
(जीवनाय) जीने के लिए, (त्वा) तुझे ( अज्ञातयक्ष्मात्‌) 
अज्ञात रोग से ( उत राजयक्ष्मात्‌) और राजयक्ष्मा तक से 
(मुञ्चामि) छुडा दूँगा। (यदि वा) अथवा यदि ( एनं ) इसे 
(एतद्‌ ग्राहिः जग्राह) इस वातव्याधि ने पकड़ लिया है, तो 
भी (इन्द्राग्नी ) हे वायु और यज्ञाग्नि, तुम दोनों ( एनं) इसे 
(तस्याः ) उससे ( प्रमुमुक्तम्‌) छडा दो। 

चाहे कोई अज्ञात रोग हो, चाहे राजयक्ष्मा हो, यज्ञिय हति 
द्वारा उस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। वातव्याधियाँ भी 
वायु और अग्नि द्वारा चिकित्सा से दूर हो सकती हैं। 


१. अथर्व ३.११.१ 


2 वा परेंतो यर्दि मृत्योर॑न्तिकं नीति एव। 
हरामि निक्रैतेरुपस्थादस्पार्शमेने शतर्शारदाय ॥' 
(यदि क्षितायु: ) यदि रोगी क्षीण आयु वाला हो चुका 
यदि वा परेतः ) यदि यह निराश हो चुका है, (यदि 
: अन्तिकं नीतः एव ) यदि मृत्यु के बिल्कुल समीप ले 
जा चुका है, तो भी (तम्‌) उसे ( निर्क्रतेः उपस्थात्‌ ) 
की गोद से, हवि-चिकित्सा द्वारा (आ हरामि) लौटा 
हूँ। (एनं ) इसे, मैंने (शतशारदाय) सौ वर्ष जीने के 
( अस्पार्षम' ) बल प्रदान कर दिया है। 
*किसी की आयु क्षीण हो चुकी है, वह जीवन से निराश 
है, मृत्यु के बिल्कुल समीप पहुँच चुका है, तो भी 
“चिकित्सा उसे मृत्यु की गोद से लौटा ला सकती है।' 
क्षेण शत्तवीर्येण श॒तायुंषा हविषाहार्घमेनम्‌। 
न्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्स॑ पारम्‌॥' 
( सहस्त्राक्षेण ) इन्द्रियों को सहस्रगुणित शक्ति देनेवाली, 
) श्रोत्रादि इन्द्रियों से सम्बद्ध अपरिमित वीयौँ वाली, 
) सौ वर्ष की आयु देनेवाली (हविषा) हति के 
(णनम्‌) इस राजयक्ष्मा से ग्रस्त पुरुष को ( आहार्षम्‌ ) 
लाया हूँ, ( यथा ) जिससे ( एनं ) इसे ( इन्द्रः ) हविर्गन्धयुक्त 
| (शतं शरदः ) सौ वर्ष तक ( विश्वस्य दुरितस्य) सब 
से (पारं नयाति) पार पहुँचाता. रहे । 
“यज्ञिय हवि इन्द्रयों को सहस्रगुणित शक्ति देनेबाली है, सौ 
ऋतुएँ निर्विघ्न पार करानेवाली है, सौ वर्ष की आयु 
है। हवि के द्वारा क्षयरोग से ग्रस्त पुरुष को रोग के 
से छुड़ाकर सौ वर्षों तक जिलाया जा सकता है ।' 
जींव शरदो वर्ध'मानः श॒तं हेंमन्तान्छतमु वसन्तान्‌। 
इन्द्रो अग्निः स॑विता बृहस्पति: शतायुषा हविषाहांर्षमेनम्‌ ॥* 
हे पुरुष, तू हवि-चिकित्सा से ( वर्धमान: ) पुष्टि प्राप्त 
हुआ ( शतं शरदः) सौ शरदों तक, ( शतं हेमन्तान्‌) 
हेमन्तो तक, (उ शतं वसन्तान्‌) और सौ वसन्तों तक 
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(जीव) जीवित रह। ( इन्द्रः अग्निः) वायु और अग्नि ने, 
(सविता) सूर्य ने, ( बृहस्पतिः ) बहुत शब्द करनेवाले बादल 
ने ( शतायुषा हविषा ) सौ वर्ष की आयु देनेवाली हवि की 
सहायता से ( एनं) इस राजयक्ष्मा ग्रस्त पुरुष को (शतं) सौ 
वर्ष की आयु तक जीने के लिए ( आहार्षम्‌) छुडा लाया हुँ। 
इन मन्त्रों से स्पष्ट है कि क्षयरोग चाहे प्रारम्भिक अवस्था 
में हो, चाहे बहुत बढ़ गया हो, यहाँ तक कि उसके कारण रोगी 
बिल्कुल मरणासन्न हो गया हो, तो भी हवि-चिकित्सा के द्वारा 
ठीक हो सकता है और रोगी स्वस्थ होकर सौ वर्ष तक जीने, 
योग्य हो सकता है। परन्तु हवि-चिकित्सा के साथ-साथ शुद्ध 
वायु-सेबन;' सूर्यकिरणस्नान, शुद्ध जल का प्रयोग आदि हों तभी 
हवि-चिकित्सा लाभदायक होती है, यह भी प्रकट है। 
गर्भदोष-निवारण 
ऋग्वेद में अगले ही. सूक्त (१०।१६२) यज्ञाग्नि द्वारा 
गर्भदोषों के निवारण का उल्लेख किया गया है। यह प्रकरण 
अथर्ववेद (२०।९६) में भी है-- 
ब्रह्म॑णाग्रिः सैविदानो र॑क्षोहा बांधतामित: । 
अमीवा यस्तै गर्भ दुर्णामा योनिमाशयें ॥' 
हे नारी, (यः ) जो ( दुर्णामा ) खुरे नाम वाला ( अमीबा ) 
रोग या रोगकृमि (ते गर्भ) तेरै गर्भ में ( योनिं ) या योनि में 
( आशये ) प्रविष्ट हो गया है, तो उसे ( ब्रह्मणा ) वेदमन्त्र से 
(संविदानः ) युक्त ( रक्षोहा अग्निः ) कृमिविनाशक अज्ञाग्नि 
(इतः ) यहाँ से ( बाधताम्‌) दूर कर देवे। 
यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिंमाशये। 
अग्निष्टे ्रह्म॑णा सह निष्क्रव्याद॑मनीनशत्‌॥` 
हे नारी, (यः) जो ( दुर्णामा अमीवा ) बुरे नाम वाला 
रोगकृमि (ते गर्भयोनिम्‌ आशये ) तेरे गर्भ या योनि में प्रविष्ट 
हो गया है (तं क्रव्यादम्‌) उस मांसभक्षक को ( ब्रह्मणा 
सह ) वेदमन्त्र के साथ ( अग्निः ) यज्ञाग्नि ( अनीनशत्‌ ) नष्ट 
कर देवे। 
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यस्ते हन्ति प॒तय॑न्तं निषत्स्नुं यः संरीसृपम्‌। 
जातं यस्ते जिघोसति तमितो नाशयामसि ॥' 
है नारी, ( यः ) जो रोग या रोगकृमि ( ते ) तेरे ( पतयन्तम्‌ ) 
में जाते हुए वीर्य की उत्पादक शक्ति को ( हन्ति) 
कर देता है, (यः) जो ( निषलस्नुं ) स्थित हुए गर्भ को 
(सरीसृपम्‌) गर्भाशय से बाहर आते हुए चंचल गर्भ 
(हन्ति ) विनष्ट करता है और (ते) तेरे ( जातं ) पैदा हुए. 
की ( जिघांसति) हत्या करना चाहता है, ( तम्‌) उसे 
E यहाँ से यज्ञाग्नि द्वारा ( नाशयामसि ) हम विनष्ट कर 
|] 
“जो रोग या रोगकृमि गर्भाशय में जाते हुए वीर्य की 
शक्ति को नष्ट करता है, जो अन्दर स्थित हुए गर्भ 
हत्या करता है, जो गर्भाशय से बाहर आते हुए चंचल गर्भ 
| हत्या करता है, जो पैदा हुए शिशु की हत्या करता है, वह 
द्वारा विनष्ट किया जा सकता है।' 
इन मन्त्रों से यह द्योतित होता है कि यज्ञ-हवन द्वारा अनेक 
के गर्भदोष दूर हो सकते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भ ठहरने 
नहीं पाता, या ठहरने के बाद दो-चार महीनों में गिर जाता 
पूरे नौ-दस महीने की अवधि तक स्थिर रहकर भी प्रसव 
नहीं हो पाता, या प्रसव हो भी जाए, तो शिशु ऐसा 
चैदा होता है कि शीघ्र ही मर जाता है, ऐसी स्त्रियाँ 
हा से लाभ प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा वेद का 
। 
'प्रसूतिकर्म आसानी से हो जाने के लिए भी किन्हीं विशेष 
की यज्ञिय सुगन्ध उपयोगी हो सकती है, यह अथर्ववेद 
निम्न मन्त्र से प्रकट होता है-- 
'चष॑ट्‌ ते पूषन्नस्मिन्त्सूतांवर्यमा होता कृणोतु वेधाः । 
सिस्त्रंतां नार्यूतप्रजाता वि पर्वीणि जिहतां सूतवा उँ॥' 
(पूषन्‌) हे पोषक गृहपति, ( अस्मिन्‌ सूतौ ) इस प्रसव 
समय ( अर्यमा) रोग-शत्रुओं का नियमन करनेवाला, 
४ ) यज्ञ का विधाता, ( होता ) होमनिष्पादक मनुष्य, (ते) 
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तेरे लिए, ( बषट्‌ कृणोतु ) स्वाहापूर्वक अग्नि में हवि डाले 
(नारी ) नारी ( सिस्त्रतां ) बाहर की ओर किनछे, (उ) औ 
(सूतवे ) प्रसूति के लिए (पर्वाणि) अपने अंगों को (वि 
जिहतां) ढीला छोड़ दे जिससे ( ऋतप्रजाता ) सरलता रे 
प्रसव हो जाए। 

इसके लिए अपामार्ग ओषधि की हवि लाभदायक है। 
बज और पिंग ओषधियाँ भी गर्भदोष-निवारक कही गई हैं । 


अन्य रोगों का निवारण 


अब तक हमने ऐसे मन्त्र प्रस्तुत किये हैं, जिनमें यज्ञ द्वार 
किन्ही विशेष रोगों के विनाश होने का वर्णन है। अब कुछ ऐसे 
मन्त्र उद्धत करेंगे जिनमें किसी विशेष रोग का नाम न लेका 
सामान्य रूप से यह कहा गया है कि यज्ञाग्नि से रोग दूर होत 
हैं। 


यर्था वृत्र इमा आप॑स्तस्तम्भ॑ विश्वधा यती: । 
एवा तै अग्निना यक्ष्म॑ बैश्वानरेण॑ वारये॥” 

(यथा) जैसे ( बृत्रः ) बाँध ( विश्वधा यतीः ) चारे 
ओर जानेवाले ( इमाः आपः ) इन जलों को ( तस्तम्भ) रोक 
लेता है, (एव) वैसे ही ( वैश्वानरेण अग्निना) सर्वजन 
हितकारी यज्ञाग्नि के द्वारा (ते यक्ष्मं) तेरे रोग को ( वारये) 
मैं फैलने से रोक देता हूँ। 

“जिस प्रकार बाँध चारों ओर जानेवाले जलों को रोक 
है, उसी प्रकार सर्वजन-हितकारी यज्ञाग्नि के द्वारा रोगों 
फैलने से रोका जा सकता है।' 

आ तें प्राणं सुंबामसि परा यक्ष्मै सुवामि ते। | 
आर्युनों. विश्वतों. दधदयमग्निर्वरेंण्य: ॥* 

हे रोगी, ( ते ) तेरे अन्दर ( प्राणं ) प्राण को ( आसुवामसि | 
हम प्रेरित कर देते हैं, (ते) तेरे (यक्ष्म) रोग को (परा 
सुवामि ) दूर कर देता हूँ। ( अयं) यह ( वरेण्यः अग्निः | 
'चरणीय श्रेष्ठ यज्ञाग्नि (नः) हम सबको ( विश्वतः ) सर्वः 
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यु: दधत्‌) दीर्घायुष्य प्रदान करे। 

“यज्ञिय हवि द्वारा रोगी के अन्दर प्राण फूँका जा सकता 

रोगों को दूर किया जा सकता है और रोगी को दीर्घ आयु 

की जा सकती है।' 
जातवेदा अर्मर्त्यो विराडंग्रे क्षत्रभृह्दीदिहीह। 
वा अमीवाः प्रमुञ्चन्मानुंधीभिः शिवाभिरद्य परिं पाहि नो गय॑म्‌ ॥' 

( अग्ने) हे यज्ञाग्नि, तू ( अनाधृष्यः ) अपराजेय, ( जातवेदाः ) 
त्पन्न पदार्थों का प्रकाशक, ( अमर्त्यः ) अमर, ( विराट्‌) 
तेजस्वी और (क्षत्रभृत्‌) रोगत्राणकारी बल को धारण 
वाला होता हुआ ( इह) यहाँ हमारे घरों में ( दीदिहि) 

'हो। (विश्वाः अमीवाः ) सब रोगों को ( प्रमुञ्चन्‌) 

ता हुआ तू ( अद्य) आज ( मानुषीभिः ) मनुष्यों का 
ण करनेवाली, (शिवाभिः ) सुखदायक रक्षाओं से (नः 

) हमारे घर की (परि पाहि) रक्षा कर। 

“यज्ञाग्नि अनाधृष्य अर्थात्‌ रोगादि शत्रुओं से अपराजेय है। 

अमर, तेजस्वी और बलदायक होता हुआ हमारे घरों में 

हो तो सकल रोगों सै छुड़ा सकता है।' 

F स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवम॑मीवचात॑नम्‌॥ 
है मनुष्य, तू ( अध्वरे) यज्ञ में (कविं) मेधावी-तुल्य, 
धर्माणं ) सत्य धर्मों वाले, ( देवं ) देदीप्यमान ( अमीव- 

म्‌ ) रोगों को नष्ट करनेवाले ( अग्निं ) यज्ञाग्नि का ( उपस्तुहि ) 
द्वारा गुण-वर्णन कर। 
स्य॑ जूतिः संमनाः सदेवाः संवत्सरं ह॒विषां वर्धय॑न्ती। 

तरं चक्षुः प्राणो5च्छित्रो नो अस्त्वच्छित्रा वयमायुघो वच॑सः ॥१ 

( समना ) मनोयोग-सहित और ( सदेवा ) इन्द्रिय-देवों 

'च्यापार-सहित [अग्नि में समर्पित] ( घृतस्य जूतिः ) घृत 

ही वेगवती धारा ( हविषा) ओषधियों की हवि के साथ 
वत्सरं ) वर्षभर ( वर्धयन्ती ) हमें बढ़ाती रहे। ( नः ) हमारे 

र) कान ( चक्षुः ) नेत्र और ( प्राणः ) प्राण ( अच्छिन्नः 
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अस्तु) रोगादि से अच्छिन्न रहें। ( बयं ) हम ( आयुषः ) आयु 
से और (वर्चसः ) तेज से ( अच्छिन्ना:) छिन्न न होवें। 

“मनोबल के साथ अग्नि में डाली हुई घृत की धारा अन्य 
औषधियों की हवि के साथ मिलकर श्रोत्र, चक्षु, प्राण आदि को 
नीरोग करके दीर्घायुष्य प्रदान करती है।' 

स घा सस्ते ददाशति समिधां जातवेंदसे। 
सो आंग्रे धत्ते सुवीर्यं स पुष्यति ॥' 

(अग्ने ) हे यज्ञाग्नि, ( यः ) जो मनुष्य (घ) निश्चय ही 
(जातवेदसे ते) तुझ प्रकाशक के लिए ( समिधा ) रोगनिवारक 
ओषधियो की समिधाओं से ( ददाशति ) अग्निहोत्र करता है, 
(सः ) वहः ( सुवीर्यं धत्ते ) श्रेष्ठनल को धारण करता है, और 
(सः ) वह ( पुष्यति) परिपुष्ट होता है। 

अग्निहोत्र करने से शरीर में बल और पुष्टि प्राप्त होते हैं। 

इन तथा इस्री प्रकार के अन्य अनेक मन्त्रों से यह स्पष्ट 
है कि विभिन्न ओषधि-बनस्पतियों के समित्‌-पत्र-पुष्प-फल. 
मूल-निर्यास आदि की हवि सै मनुष्य बल, पोषण एवं रोग 
निरोधक शक्ति प्राप करं सकता है और आगत तथा अनागत 
विविध रोगों से बचकर दीर्घायुष्य पा सकता है। 


यज्ञ द्वारा रोगनिवारण की प्रक्रिया 


अब हम यह देखेंगे कि यज्ञ द्वारा रोगनिवारण कैसे होता 
है। जब हम यज्ञाग्नि में घृत, अन्न, ओषधियों आदि की आहुति 
देते हैं, तब उनकी रोगनिवारक गन्ध वायुमण्डल में फैल जाती 
है। उस वायु को श्वास द्वारा हम अपने फेफड़ों में भरते हैं। 
वहाँ उस वायु का रक्त से सीधा सम्पर्क होता है। वह वायु 
अपने में विद्यमान रोगनिवारक परमाणुओं को रक्त में पहुँचा 
देती है। उससे रक्त में जो रोगकृमि होते हैं वे मर जाते हैं। रक्त 
के अनेक दोष वायु में आ जाते हैं और जब हम वायु को बाहर 
निकालते हैं, तब उसके साथ चे दोष भी हमारे शरीर से बाहर 
निकल जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा संस्कृत वायु में बार-बार 
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2 से शनै:-शनै: रोगी स्वस्थ हो जाता है। इसी क्रिया 
वेद में निम्न शब्दों में दर्शाया है 

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा प॑रावत॑:। 
दक्ष॑ ते अन्य आ चांतु परान्यो वातु यद्रप॑ः ॥ 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रप॑: । 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानाँ दूत ईय॑से ॥' 
(द्वौ इमौ वातौ वातः ) श्वास-निश्वास रूपी दो चायु 
हैं, (आ सिन्धोः) एक बाहर से फेफड़ों के रक्त: 
तक (आ परावतः) और दूसरी अन्दर से बाहर की 
। (अन्यः) इनमें से पहली, हे रोगी, (ते) तेरे लिए. 
) बल को (आ धातु) प्राप्त कराए, ( अन्यः ) दूसरी 
रपः ) रक्त में जो दोष है उसे (परा वातु) बाहर ले 


॥ 

(वात) हे वायु, तू ( भेषजं ) औषध को (आ वाहि) 

साथ ला, (बात) हे ब्वायु, तू ( यद्‌ रपः ) रक्त में जो 

है उसे ( वि-वाहि) बाहर निकाल दे। (त्वं हि) तू 
ही ( विश्वभेषजः ) सन रोगों की दवा है, तू ( देवानां ) 
र दिव्य पदार्था का (दूतः ) दूत होकर ( ईयसे ) 

कं 

वात आ वातु भेषजं शंभु म॑योभु नो हुदे। 

प्रण आयूँ'षि तारिषत्‌॥ 

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 

स नो जीवात॑चे कृधि॥ 

'यद्दो बात ते गृहे ३५मृतंस्य निधिर्हितः। 

ततों नो देहि जीवसे॥* 

(वात: ) वायु ( भेषजं) औषध को (आ वातु) हमारे 

ले जाए, जो (नः हृदे) हमारे हृदय के लिए (शंभु) 

“शामक, और (मयोभु) सुखकारक हो। (नः) हमारी 

) आयु के वर्षो को ( प्रतारिषत्‌) बढ़ाए॥ ( वात) 

बायु, ( उत नः पिता असि) तू हमारा पिता है, (उत 
) और भाई है, (उत्त नः सखा) और हमारा मित्र है। 


कग १०.१३७.२ २. ऋग॒० १०,१८६.१-३ 


ष यज्ञ-मीमांसा 


(सः) वह तू (नः) हमें (जीवातवे कृधि) सुखी जीवन 
प्रदान कर॥ (बात) हे वायु, (यत्‌) जो (ते गृहे) तेरे घ! 
में अर्थात्‌ तेरे अन्दर ( अमृतस्य निधिः ) अमृत का भण्डार 
(हितः) निहित है, (ततः) उसमें से कुछ अंश ( जीवसे ) 
सुखी जीवन के लिए (नः देहि) हमें भी प्रदान कर॥ 


आयुर्वेदिक ग्रन्थों का प्रमाण 


यज्ञां द्वारा रोग-निवारण का वर्णन आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी 
मिलता है। महर्षि चरक क्षयरोग की चिकित्सा के प्रकरण मैं 
कहते हैं-- 
या प्रयुक्तया चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जितः। 
ततां बेदविहितामिमिष्टमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥' 
अर्थात्‌ प्राचीनकाल में जिन यज्ञों के प्रयोग से राजयक्ष्मा 
को जीता जाता था, आरोग्य चाहनेवाले मनुष्य को चाहिए कि 
उन वेदविहित यज्ञां का अनुष्ठान करे। 
आयुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों में ऐसे अनेक प्रयोग लिखे हैं, 
जिनमें अग्नि में ओषधियाँ डालकर उनकी धूनी लेने से रोगो 
को दूर करने का वर्णन है। उन्हें भी यज्ञ-चिकित्सा का ही रूप 
समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कुछ प्रयोग यहाँ 
देते हैं- 


अगरुघनसारसल्लककररुहनतनीरचन्ददैर्युक्तः । 
सर्जरसेन समेतो धूपो रूग्दाहक॑ हन्ति॥' 
अगर, कपूर, लोबान, नखी तगर, सुगन्धबाला, चन्दन और 
राल--इनकी धूप देने से दाह शान्त होता है। 
अश्वगन्धोञ्थ निर्गुण्डी, बृहती पिप्पलीफलम्‌। 
धूपोऽयं स्पर्शमात्रेण हार्शसाँ शमने हालम्‌॥ 
असगन्ध, निर्गुण्डी, बड़ी करेली, पीपल--इनकी धूप से 
बवासीर की पीड़ा शान्त होती है। 
शिग्रुपल्लबनिर्यासः सुपिष्टस्ताम्रसम्पुटे। 
घृतेन धूपितो हन्ति शोथघर्षाश्रुवेदनः ॥" 
१. चरक, चिकित्सास्थान ८.१२२ ३. बृनि०र० कृमिचिकित्सतं 
३. बृठनिळ्र७ ४. वंगसेन 


८ ६७ 


से घोटें और उसे घी में मिला लें। इनकी धूप देने से 
की पीड़ा, अश्रुस्ताव, किरकिराहट व शोथ का नाश होता 


'काकुभकुसुमविडड्र॑ लाङ्गलिभल्लातकं तथोशीरम्‌। 
श्रीवेष्टकसर्जरसं चन्दनमथ कुष्ठमष्टमं दद्यात्‌॥ 
'एष सुगन्धो धूप: सकृत्‌ कृमीणां विनाशकः प्रोक्तः । 
शय्यासु मत्कुणानां शिरसि च गात्रेषु यूकानाम्‌॥' 
अर्जुन के फूल, वायविडंग, कलियारी की जड़, भिलावा, 
धूप सरल, राल, चन्दन और कूठ समान भाग लेकर 
कूट लें। इसकी धूप से कृमि नष्ट हो जाते हैं। यदि खाट 
धूप दी जाए, तो खटमलों का और शिर तथा अंगों 
दी जाए तो जूँओों का विनाश होता है। 
'काकमाचीफलैकेन घृतयुक्तेन लुब्द्रिमान्‌। 
धूपयेत्‌ पिल्लरोगार्त पतन्ति कृमयोऽचिरात्‌॥' 
मकोय के एक फल को घृत लगाकर उसे आग पर 
आँख में उसकी धूनी देने से तुरंत आँख से कृमि 
पिल्ल रोग नष्ट हो जाता है। 
निम्बपत्रं बचा कुष्ठं पथ्या सिद्धार्थकं घृतम्‌। 
विषमज्चरनाशाय गुग्गुलुश्चेति धूपचम्‌॥' 
के पत्ते, बच, कूट, हर, सफेद सरसों और गूगल के 
ऱ्य घी में मिलाकर उसकी धूप देने से विषमज्चर नष्ट 
i 
निम्बपत्रवचाहिङ्गसर्पिर्लवणसर्षपै: । 
धूपनं कृमिरक्षोघ्नं ब्रणकणडूरुजापहम्‌॥' 
नीम के पत्ते, बच, हींग, सैंधा नमक और सरसों के 
-मिश्रित चूर्ण को घी में मिलाकर उसकी धूप देने से 
के कृमि, खाज और पीव नष्ट होते हैं। 
इस प्रकार के अनेक प्रयोग आयुर्वेद के ग्रन्थों में हैं। 
आयुर्वेदविज्ञ आचार्य ने ये परीक्षण किये थे। अनुसंधान 


२ गदनिग्रह 
४. बृ०निन्र० 


बड ल कक, -- -मीमांसा 


विधान को करने से प्राप्त हो सकता है। रोगी श्रद्धा के साथ मन 
में पवित्र विचारों को लेकर यज्ञ में बैठता है। वह मन में इस 
विश्वास को धारण किये होता है कि इस यज्ञिय हवि से मेरा 
रोग अवश्य दूर होगा। चिकित्सक की भावना और उत्साह रोगी 
के हृदय में और भी आशा का संचार कर देते हैं। मन्त्रपाठपूर्वक 
यज्ञ प्रारम्भ होता है। एक-एक मन्त्र के साथ स्वाहाकार पूर्वक 
अग्नि में हवि पड़ती है। मन्त्र का एक-एक शब्द रोगी के हृदय 
पर असर करता है। थोडे-थोडे अन्तर के पश्चात्‌ प्रत्येव् 
स्वाहाकार कै साथ अग्नि से हविर्धुम उठता है और श्वास 
के साथ रोगी के अन्तस्तल को स्पर्श करता हुआ रोग को १ 
भगाता है। यज्ञिय वातावरण की शान्ति, पवित्रता रोगकल्मष 
दूर करने के लिए सोने में सुगन्ध का काम करती है। यह सा 
लाभ यज्ञविहीन शुष्क क्रिया द्वारा भला कहाँ सम्भव है? 


'उपसंहार 


अस्तु, शास्त्रीय प्रमाणों से हमने यह प्रतिपादित करने य 
यत्न किया है कि यज्ञ द्वारा समस्त रोगों का निवारण सा 
है। किस रोग में किन पदार्थों की हेलि हितकर होगी इस 
चैद्य-विद्वन्मंडली को अधिकाधिक अनुसंधान करना 'चाहिए। 
अथर्ववेद में अपामार्ग, गूगल, कुष्ठ, पिप्पली, पृश्निपर्णी, लाक्ष 
आजशृङ्गी' आदि कतिपय ओषधियोँ का माहात्म्य-वर्णन मित 
है। हवन-सामग्री में गूगल का प्रयोग प्रायः किया जाता है। 
उसके विषय में अथर्ववेद में कहा है- 

न तं यक्ष्मा अरून्धते नैने शपथों अश्नुते। 
यं भेष॒जस्य॑ गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते ॥` 


ए द्र्य आथव अपामार्ग ४.१७-१९, ७.६५ गुल्गुलु १९.३८, कुष्ठ ६,९ 
पिप्पली ६.१०९, पृश्निपर्णी २.२५, लाक्षा ५.५, अजशृंगी ४.३७ 

२. अथर्व० १९.३८. १ 
(न तं) न उसे (यक्ष्माः) रोग ( अरुन्धते) वश में करते हैं, (न एनं) 
उसे (शपथः) आक्रोश ( अश्नुते) घेरता है, (यं) जिसे ( गुल्गुलोः भेषजस्थ! 
गूगल औषध का (सुरभिःगन्धः) सुरभित गन्ध ( अश्नुते) प्राप्त होता | 


हि 

जिस मनुष्य को गुगल ओषध का उत्तम 
है, उसे रोग पीड़ित नहीं करते और आक्रोश उसे नहीं 
॥ अश्वत्थ (पीपल), दर्भ, सोम, ब्रीहि-यव की आहुति 
विधान है।' 

अज्ञ द्वारा रोग-निवारण शास्त्रकारों की कोरी कल्पना नहीं 
काल में रोग फैलने के समय में बड़े-बड़े यज्ञ किये 
थे और जनता उनसे आरोग्य लाभ करती थी। इन्हें भैषज्य 
थे। गोपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 

भैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि। 
तस्माद्‌ ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते। 
ऋतुसन्धिषु वै व्याधिर्जायते॥' 
अर्थात जो चातुर्मास्य यज्ञ हैं, चे भैषज्य-यज्ञ कहलाते हैं 
रोगों को दूर करने के लिए होते हैं। ये ऋतुसन्धियों में 
जाते हैं, क्योंकि ऋतु-सन्धियों में ही रोग फैलते हैं। 
काल में भी वर्षा, शरद्‌ और वसंत के आरम्भ में 
रूप में रोग और महामारियाँ फैलती हैं, जिनके 
के लिए जनता और सरकार का करोड़ों रुपया व्यय 
है, तो भी वे बीमारियाँ पूर्णतः नहीं रुक पातीं। यज्ञ 
उपाय है जिससे स्वल्प व्यय में महान्‌ लाभ प्रा 
| जा सकता है। जब सर्दी-जुकाम; मलेरिया, चेचक आदि 
का समय हो, तब यदि घर-घर में और विशाल रूप 
स्थानों में भी उन रोगों के निवारण के लिए 
ओषधियों से प्रतिदिन यज्ञ किये जाएँ तो सारा वायुमंडल 
के प्रतिकूल हो जाए और कहीं चे रोग न फैलें, या 
भी तो बहुत हल्के रूप में। 
-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-भिन्न रोग उद्भूत होते हैं। 
ऋतु में बात प्रकुपित होता है, किसी में पित्त, किसी में 
उन-उन प्रकोपों के शमन के अनुकूल हवन-सामग्री का 
करना उचित है। वेद में भी ऋत्वनुकूल हचनसामग्री का 


“' देवानां पाथ ऋतुथा हवींषि ।''१ 


fo ८.८.२० २. गोऽब्रा०, उ० १.१९ 
५.१२.१० अर्थात्‌ ऋतुओं के अनुसार देवयज्ञ के अन और हवियाँ 


तृतीय अध्याय 
अग्निहोत्र के प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 
१. अग्निहोत्र का आदेश 


ऋषिः--गत्समदः शौनकः ॥ देवता--अरिनि: ॥ छन्दः विराड्‌ जगती ॥ 
३०1 यज्ञन॑ वर्धत ,जातवेंदसमग्रिँ,यंजध्वं हविषा तनां गिरा 
समिधानं सुप्रयसं स्व॑र्ण द्युक्षं होतारं,वृजनेषु धूर्षद॑म ॥' 

(हे मनुष्यों, तुम ( यज्ञेन) यज्ञ द्वारा ( जातवेदसम्‌ अग्नि) 
उत्पन्ने होकर प्रकाश देनेवाले यज्ञाग्नि को ( वर्धत) नढ़ाओ। 
उस (समिधानं ) प्रदीपक, ( सुप्रयसं ) संस्कृत हविष्यान्न को 
ग्रहण करनेवाले, ( स्वर्णर ) मोक्ष की ओर ले जानेवाले, ( झुक्षं ) 
दीप्षिनिवासक, ( होतारं) होमसंपादक और ( वृजनेषु धूर्षदं ) 
बल के कार्यों में अग्रणी अग्नि को ( हविषा) हवि से और 
(तना गिरा) विस्तृत वेदवाणी से ( यजध्वं ) देवयज्ञ | 
पूजित करो। ना संचित करी | 
ऋषिः-- गाथिनो विश्वामित्र: ॥ देवता अन्तिः ॥ छन्दः विय बृहती ॥ 


आ जुहोता स्वध्वरं , शीरं पांचकुशोंचिषम्‌। 
आशुं दूतम॑जिरं प्रत्नमीडर्चै, श्रुष्टी देवं स॑पर्यत ॥' 

हे मनुष्यो, तुम स्वध्वरे) भलीभाँति यज्ञ को सम्पन्न करने 
चाले, (शीर) सर्वत्र व्यास ( पावकशोचिषम्‌) पवित्रताकारक 
ज्वाला वाले अग्नि मेंश( आ जुहोत ) छवियों करी 
उस Ri ci शोभरतायुकत, र nl 
(अजिरं ) गतिमान, ( गुण वर्णन करने योग्य (देवं ) 
प्रकाशमान एवं फलप्रदाता यज्ञाग्नि कौ ( श्रुष्टी ) शीघ्र ( सपर्यत ) 
हवि सै पूजा करो। 


१. ऋग० २.२.१ २. ऋग० ३.९.८ 


र प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


४. समिधा्निं दु॑वस्यत घुतैर्बो'धयतातिंथिम्‌। 

आस्मिन्‌ हव्या जुंहोतन॥ 

सुस॑मिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुँहोतन । 

आग्नयें जातवेदसे ॥' 

मनुष्यो, (( समिधा ) समिधा के द्वारा ( अग्निं ) यज्ञाग्नि 

| दुवस्यत ) परिचर्या FE 1) ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के तुल्य 
को ( घृत्तैः ) से ( बोधयत ) जागरित करो, 

) इसमें ( हव्या )” की ( आजुहोतन' ) आहुति 


लि 
मनुष्यो, (सुसमिद्धाय ) सम्यक्‌ प्रकार से समिद्ध #दीप्त 

) दीत्तिमान्‌ ( जातवेदसे अग्नये ) उत्पन्न चस्तुओं 
यजमानों के हृदयों को प्रकाशित करनेवाले अज्ञाग्नि 
(तीत्रं घृतं) पिघले हुए घृत की ( जुहोतन) आहुति 
करो॥ 


एवं सारा परिवार अग्निहोत्र करे 
[ः-- सो माहुति: भार्गव: ॥ देवता-- आरिन: ॥ छन्वः--अनुष्ट्रप॥ 


०! यदी मातुरुप स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित। 
तारसांमध्वर्युरागंतौ यवों वृष्टीव॑ मोदते ॥" 
(यदि) यदि ( मातुः उप) यजमान की माता के समीप 
) उसकी बहिन ( घृतं भरन्ती) होमार्थ घृत को ग्रहण 
हुए ( अस्थित ) स्थित होती है तो ( तासाम्‌ आगतौ ) 
यज्ञ में आने पर ( अध्वर्युः ) यज्ञ का संचालक पुरोहित 
'यागेच्छु यजमान ( मोदते ) वैसे ही प्रसन्न होता है 
) जैसे ( यवः वृष्टी) जौ की खेती वर्षा से। अर्थात्‌ जिस 
माता, बहिनें आदि सारा परिवार भाग लेता है, वह यज्ञ 
और प्रशंसनीय होता है। 


७२ क -मीमांसा 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता अग्निः ॥ 
छन्दः--एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री ॥ 


उप यमेतिं युवतिः सुदक्षै दोषा वस्तोहविष्मती घृताचीं । 
उप स्वैनैमरमतिर्वसूयुः ॥९ डी 
(यं दुवक्षं) जिस शुभबलयुक्त यज्ञाग्नि को ( हविष्मती ) 
हवियों से युक्त तथा ( घृताची ) घृत-युक्त ( युवतिः ) युवति 
स्त्री ( दोषावस्तोः ) सायंप्रातः ( उप एति) अग्निहोत्र के 
लिए प्राप्त करती है, ( एनम्‌) उस यज्ञाग्नि को (स्वा) अपनी 
( अरमतिः ) उद्बोधक ज्वालाः ( बसूयुः' ) यज्ञकर्ताओं के 
लिए ऐश्वर्य को चाहती हुई (उप) प्राप्त होती रहती है। 
ऋषिः सूर्या सावित्री ॥ वेवता-- आत्मा ( वधूकर्तव्योपदेशः ) ॥ 
छन्दः पुरोबृहती त्रिष्ट्प्‌ ॥ 
आ रोह चर्मोर्प सीदाग्मिमेष देवो हॅन्ति रक्षांसि सवी। 
इह प्रजां ज॑नय॒ पत्ये अस्मै सुज्यैष्ठयो भ॑वत्पुत्रस्त॑ एषः 
हे वधू, तू (चर्म आरोह ) मृगचर्म के आसन पर बैठ, 
( अग्निम्‌ उपसीद ) अग्निहोत्र 'कर। ( एष देवः ) यह प्रकाशमान 
और प्रकाशक यज्ञाग्नि ( सर्वा" रक्षांसि) सब रोग- रूपी तथा 
कामक्रोधादि-रूपी राक्षसों को (हन्ति) मार देता है। ( इह )| 
इस गृहस्थाश्रम में ( आस्मै पत्ये) इस पति के लिए, ( प्रजा 
जनय ) सन्तान उत्पन्न कर। (ते एषः पुत्रः ) तेरा यह प 
( सुज्यैष्ठ्यः ) उत्तम ज्येष्ठ गुणोंबाला € भवत्‌) हो। 
ऋषि:-- अधर्वा॥ देवता सांगनस्यम्‌ ॥ छन्दः ¬ पृरोब्रहती जिष्टरप्‌ ॥ 


समानी प्रपा सह वो5न्नभागः स॑माने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यज्चो5ग्रनिं स॑पर्यतारा नाभिंमिवाभित॑: ॥' 


१. ऋग० ७.१.६ शल | 
२. अरम्‌ अल पर्याप्त मततिः बोधो यया सा अरमतिः याजिकानाम्‌ उद्बोधनकँ 


॥ 

३. वसूनि ऐश्वर्याणि कामयते इति वसूयुः । वयच, ' क्याच्छन्दसि' पा० ३.२. 
से उ प्रत्यय, ' अन्येषामपि दृश्यते' पा० ६.३.९३७ से दीर्घ। 

४. अथर्व० १४.२.२४ 

& सर्वा सर्वाणि! ` शेश्छन्दसि बहुलम्‌' पा० ६.१.७० से शि का लोप। 

६. अथर्व० ३.३०.६ 


|. प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


परिवार के सदस्यो, ( समानी प्रपा) एक ही तुम्हारी 
हो, (सह वः अन्नभागः ) एक-साथ तुम्हारा भोजन 
(समाने योक्त्रे) समान स्नेहसूत्र में (सह) एक-साथ 
युनज्मि ) तुम्हें मैं बाँधता हूँ। तुम सब ( सम्यञ्चः ) चारों 
बैठकर ( अग्निं सपर्यतः ) अग्निहोत्र किया करो, ( इव) 
प्रकार ( अरा: ) पहिए के अरे ( नाभिम्‌ अभितः ) नाभि 
ओर स्थिर होते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार चक्र के आरों 
मध्यस्थ नाभि होती है, उसी प्रकार परिवार के 
को जोड्नेवाली मध्यस्थ अग्निहोत्र की अग्नि होती है। 
नैत्यिक कर्त्तव्य 
'--गाथिनो विश्वापित्रः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ~ भूरिक्‌ पङ्कः ॥ 
अरण्यो निहितो जातवेंदा गर्भ' इव सुधितो गर्भिणींषु। 
इईंडथों जागृवद्धिहविष्म्धिर्मनष्येभिर ग्निः ॥' 
( जातवेदाः अग्निः ) उत्पन्न पदार्थो का प्रकाशक यज्ञाग्नि 
निहितः ) उत्तरारणि और अधरारणि दोनों के अन्दर 
रहता है, ( गर्भिणीषु गर्भः इव ) गर्भिणियों के अन्दर 
समान ( सुधितः ) सुस्थित रहता है। वही संघर्षण द्वारा 
में प्रकट किये जाने के अनन्तर ( जागृबद्धिः ) जागरूक 
: ) हविष्मान्‌ ( मनुष्येभिः ) मनुष्यों के द्वारा ( दिवे 
|) प्रतिदिन (ईड्यः ) स्तुति योग्य होता है | 
:-- गाथिनों विश्वामित्रः ॥ देवता- इत्र: ॥ छन्दः = तिष्ठ्‌ ॥ 
हि त॑ इन्द्र वर्ध'नो भूदुत प्रियः मियेध॑:। 
य॒ज्ञम॑ब यज्ञियः सन्यज्ञस्ते आवत्‌॥` 
(इन्द्र) हे आत्मन्‌ अथवा हे यजमान, (यज्ञः हि) यज्ञ 
ही (ते वर्धनः भूत्‌) तेरा बढ़ानेवाला है, ( उत्त) और 
४ ) प्रिय ( सुतसोमः ) सोम अभिषुत करने योग्य तथा 
) दुःखों को प्रक्षि करनेवाला है। ( यज्ञियः सन्‌) 
होता हुआ तू ( यज्ञेन) यजन-कर्म द्वारा ( यज्ञम्‌ अव) 
[० ३.२९. २. ऋग्‌० ३.३२.१२ 
"येन मिनोति दुःखं प्रक्षिपति सः। अत्र बाहुलकादौणादिक एधप्रत्ययः ।' 
जा दयानन्द 
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यज्ञ की रक्षा कर। (यज्ञः) यज्ञ ( अहिहत्ये ) रोगादि तथा 
कामादि शत्रुओं के विनाश में (ते वज्रम्‌) तेरे वज्र-तुल्य शरीर 
कौ ( आवत्‌) रक्षा करता है। 
ऋषिः विश्वसामा आत्रेयः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः अवुष्ट्प॥ 
न्यशभ्रिं जातवेदसं दधाता देवमृत्विज॑म्‌। 
प्र य॒ज्ञ एत्वानुषगद्या देवर्व्यचस्तमः ॥' 

हे मनुष्यो, तुम ( देवम्‌ ) प्रकाशमान और प्रकाशक ( ऋत्विजम्‌) 
प्रत्येक ऋतु में यजन करने योग्य ( जातवेदसम्‌ अग्निम्‌ ) यज्ञाग्त 
को ( निदधात ) यज्ञवेदि में निहित करो। इस प्रकार ( देवव्य- 
चस्तमः यज्ञः ) विद्वानों में अतिशय व्यापक यज्ञ ( आनुषक्‌ ) 
आगे निरन्तर और ( अद्य) आज भी (प्र एतु) चलता रहे। 

ऋषिः वसिष्ठ: ॥ वैवता-<अगिन, ॥ छन्दः = विराट ॥ 

त्वे अंग्र आहब॑नानि भूरींशानास आ जुंहुयाम नित्यां। 

उभा कृण्वन्तों वहतू मियेथें॥* 

(अग्ने) हे यज्ञाग्ति, (ईशानासः ) धनादि के अधीश्वर 
होते हुए हम ( मियेधे) दुःखविनाशक यज्ञ में (उभा) दोनों 
प्रकार के पाठ्य तथा गेय (वहतू) मन्त्रों को ( कृण्वन्तः ) 
उच्चारण करते हुए ( नित्या* ) नित्य ( आहवनानि ) 'हवियौँ 
को (त्वे जुहुयाम) तुझमें आहुत करते रहेँ । 

ऋषिः--अवत्सार: ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्द*-“निजृद ब्राह्मी पङ्कः ॥ 
इन्धानास्त्वा शिन 51824: 48 न्त«समिंधीमहि । 
'चर्यंस्वन्तो वयस्कृत* : सहस्कृत॑म्‌ । 
आग्ने सपल्लटम्भैनमदंब्धासो5अदाँभ्यम्‌ । 
चित्रांवसो स्वस्ति तें पारम॑शीय॥* 

( अग्ने ) हे यज्ञाग्नि, ( इन्धानाः ) अपने-आपको देदीप्य 
मान करते हुए ( झुमन्तं त्वा ) तुझ दीप्तिमान्‌ को ( शततं हिमाः ) 
सौ वर्षों तक ( समिधीमहि ) हम प्रज्वलित करते रहें। ( वय- 
स्वन्तः ) अन्नवान्‌ या दीर्घायु हम ( वयस्कृतं ) अन्न और दीर्घायुष्य 
१, ऋग्‌० ५.२२.२ २. ऋग॒० ७.१.१७ 
३. नित्या-नित्याम्‌। ' सुपां सुलुक्‌' पा० ७.१.३९ से सु को आ। 

४. यजु० ३.१८ 
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करनेवाले तुझे, ( सहस्वन्तः ) बली हम ( सहस्कृतम्‌) 

तुझे तथा ( अदब्धासः ) अपराजित हम ( अदाभ्यम्‌ ) 
और ( सपत्नदम्भनम्‌) रोग एवं कामादि शत्रुओं के 
तुझे प्रज्वलित करते हैं जिससे सदैव हम अन्नवान्‌, 
'बली और अपराजित बने रहें। ( चित्रावसो ) हे चित्र 
'ज्वालारूपी धनवाले ( स्वस्ति ) तेरे द्वारा हमारा कल्याण 
'ते पारम्‌ अशीय ) मैं तेरे पार को अर्थात्‌ अग्निहोत्र की 
| को प्रास करूँ। 


कत्सप्री: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः थारिय्‌ आनुष्टप्‌ ॥ 


'भ्यावर्त्तिन्नभि मा निर्वं्तस्वायुंषा वर्च'सा प्रजया ध्नेन। 
मेधयां र॒य्या पोर्षेण॥' 

अभ्यावर्तिन्‌ अग्ने ) हे प्रतिदिन लौटकर आनेवाले यज्ञाग्नि, 
) दीर्घायुष्य के साथ, ( वर्चसा) तेज के साथ, 
) सन्तान के साथ, ( धनेन) धन के साथ, (सन्या ) 
देन के साथ, ( मेधया ) मेधा के साथ, ( रय्या ) ऐश्‍वर्य 
और ( पोषेण ) पुष्टि के साथ (मा अभि) मेरे प्रति 
) प्रतिदिन लौटकर आ अर्थात्‌ प्रतिदिन हम तुझमें 
करें और तू उपर्युक्त वस्तुओं को हमें प्रदान कर । 

वत्सप्रीः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्द>--निचछद गायत्री ॥ 


निवर्तस्व पुन॑रग्न5 इषायुंषा। पुन॑र्नः पाहा<ह॑ंस:॥ 

अग्ने) हे यज्ञाग्नि, तू ( कर्जा” ) दुग्धादि रस के साथ 
निवर्तस्व ) पुनः हमारे बीच में लौटकर आ, ( पुनः) 
इषा") अन्न, विज्ञान, कर्मण्यता, अभीष्ट सुख आदि के 
(आयुषा ) दीर्घायुष्य के साथ लौटकर आ। ( पुनः) 
: (नः) हमारी ( अंहसः ) पाप से (पाहि) रक्षा 


दधाथामिति रसं दधाथामित्येवैतदाह। श० ब्रा» ३.९.४.१८ 
इच्छायाम्‌, इष गतौ । इष्‌=अन्न (निघ० २.७) । इषम्‌ अन्नं विज्ञानं वा, 
इष्टं सुखम्‌ इति क्रमशः ऋग्‌० ७.४८.४, ऋग्‌० १,१८४.६ भाष्ये 
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ऋषिः - भग: ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः तिष्दष्‌॥ 
सायंसायं गृहपंतिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य॑ दाता। 
वर्सोर्वसोर्वसुदानं एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं [ पुषेम ॥' 
प्रातःप्रातर्गृहप॑तिर्नो अग्निः -सायंसांयं सौमनसस्य॑ दाता । 
वसोर्वसोर्बखुदान॑ एधीन्धांनास्त्वा श॒तंहिमा ऋधेम ॥' 

(गृहपतिः अग्निः ) गृहरक्षक यज्ञाग्नि ( सायं सायं ) प्रत्येक 
सायंकाल और ( प्रातः प्रातः ) प्रत्येक प्रातःकाल (नः ) रगै 
( सौमनसस्य' ) आरोग्य, आनन्द और सुमनस्कता का तथा 
( बसोः वसो: ) प्रत्येक प्रकार के ऐश्वर्य का ( दाता) देनेवाला 
है। हे यज्ञाग्नि, सदा ( वसुदानः एधि ) ऐश्वर्यप्रदाता बना रहे। 
(यं ) हमः सब (त्वा इन्धानाः ) तुझे प्रज्वलित करते हुए| 
( तन्वं पुषेम). शरीर को पुष्ट करते रहें ॥ 

( गृहपतिः अग्नि; ) गृहरक्षक अज्ञाग्नि ( प्रातः प्रातः ) 
प्रत्येक प्रातःकाल, और (“सायं सायं ) प्रत्येक सायंकाल ( न; ) 
हमें ( सौमनसस्य ) आरोग्य, आनन्द और सुमनस्कता का तथा 
(बसोः बसोः ) प्रत्येक प्रकार के ऐश्वर्य का ( दाता) देनेवाला 
है। हे यज्ञाग्नि, तू सदा ( बसुदानः एधि ) ऐश्वर्यप्रदाता लन 
रह। हम (शतं हिमाः ) सौ वर्षो तक (त्वा इन्धानाः ) तृ 
प्रज्वलित करते हुए ( इधेम ) समृद्ध होते. रहें। 

४. व्रत और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करें 
ऋषि:--प्रजापति:, परमेष्ठी प्राजापत्यः, दैवा वा प्राजापत्याः ॥ 
देवता-अग्निः ॥ छन्दः आर्ची तिष्ट्रष्‌॥ 

अग्ने ्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। 

डइदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ॥" 

(व्रतपते अग्ने ) हे ब्रतपति यज्ञाग्न, मैं ( व्रतं चरिष्यामि 
यज्ञ का व्रत ग्रहण करूँगा। (तत्‌) उस ब्रत को ( शकेयम्‌ 


१. अधर्व» १९.५५.३ २. अथर्व० १९.५५. ४ 

३. (सौमनसस्य दाता) आरोग्यस्य आनन्दस्य च दाता। ऋ०भा०भू०, पऽम०य॥ 
विधि। 

४. यजु १.५ 


> प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 
करने में समर्थ होऊँ। ( मे तत्‌ ) मेरा वह व्रत ( राध्यताम्‌ ) 


'हो। ( इदम्‌ अहम्‌) यह मैं ( अनृतात्‌ ) असत्य व्यवहार 
(सत्यम्‌) सत्यमय यज्ञ को ( उपैमि ) प्राप्त होता 


/-- अश्वतराश्वि: ॥ देवता अग्नि; ॥ छन्दः निचदनुषट्‌ ॥ 


अभ्याद॑धामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि 

रतं च श्रद्धा चोपैमीन्धे त्वां दीक्षितोऽअहम्‌॥' 

-द्रतपते अग्ने ) हे व्रतपति यज्ञाग्नि, मैं ( त्वयि ) तुझमें 

) समिधा ( अभ्यादधामि ) आधान करता हूँ। (व्रत 

च) व्रत और श्रद्धा को ( उपैमि ) प्रात होता हुँ, तथा 

न आहम्‌ ) दीक्षित होकर मैं ( त्वा इन्धे ) तुझे प्रज्वलित 
1 


ऋषिः --ऋजिश्वा ॥ वेवता--विश्वे देवाः ॥ छन्दः = त्रिष्टरप्‌ ॥ 


बर्हिषिं समिधाने अग्री सुक्तेन॑ महा नमसा विंवासे । 
अद्य विदथें यजत्रा विशवे देवा हविषि मादयध्व्रम्‌॥` 
( बर्हिषि स्तीर्णे ) कुशानिर्मित आसन के यज्ञवेदि पर बिछ 
पर, ( अग्नौ समिधाने ) यज्ञाग्नि के प्रदीप्त हो चुकने पर 
) वैदिक सूक्त से ( महा नमसा ) बड़ी श्रद्धा के साथ 
विवासे ) मैं अग्नि-पूजा अर्थात्‌ अग्निहौत्न करता हुँ । 
: विश्वे देवाः ) हे यजनीय समस्त विद्वो, ( अद्य ) 
( अस्मिन्‌ नः हविषि विदथे) इस हमारे हवि यज्ञ में 
हमें ( मादयध्वम्‌) आनन्द या तृप्ति प्रदान करो। 
ऋषिः श्रद्धा कामायनी ॥ देवता श्रद्धा ॥ छन्दः अवृष्टप्‌ ॥ 
श्रद्धयाग्रि: समिध्यते श्रब्दर्या हूयते हविः । 
श्रद्धा भग॑स्य मूर्धनि वच॒सा वैंदयामसि॥ 
शरद्धां देवा यर्जमाना वायुगोपा उपांसते। 
श्रद्धां हंदय्य याकूत्या श्रव्दयां विन्दते वसुँ॥" 


[७ २०.२४ २. ऋगु० ६.५२.१७ 


७८ यज्ञ-मीमांसा 


( श्रद्धया ) श्रद्धा के साथ ( अग्निः ) यज्ञाग्नि ( समिध्यते ) 
प्रज्वलित की जाती है, ( श्रब्धया ) श्रद्धा के साथ (हवि! 
हूयते) हवि की आहुति दी जाती है। ( श्रद्धां) श्रद्धा को 
( भगस्य मूर्धनि ) ऐश्‍वर्यो के शिखर पर ( वचसा ) वचन द्वारा 
(आ वेदयामसि) हम बतलाते हैं ॥ 

(यजमानाः ) यज्ञ करनेवाले ( वायुगोपाः ) प्राणायाम के 
अभ्यासी ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( श्रद्धाम्‌ उपासते ) श्रद्धा को 
ग्रहण करते हैं, ( हृदय्यया आकूत्या ) हृदय-स्थित दृढ़ संकल्प 
के साथ वे ( श्रद्धाम्‌) श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। ( श्रद्धया) 
र से मनुष्य ( बसु ) ऐश्वर्य को ( विन्दते! ) प्राप्त कर लेता 

1 


५. मन्त्रोच्यारण भी करें 


ऋषि:-- योतम: ॥ वेवता-- अग्निः ॥ छन्दः निचृद्‌ गायत्री॥ 
उपप्रयन्तो5अध्वर मन्त्र वोचेमाग्नयेँ। 
आरे$अस्मे च॑ शृण्वते॥' 
हम ( अध्वरम्‌ उपप्रयन्तः ) यज्ञ में पहुँचकर ( आरे ) दूर 
भी (अस्मे च) और हमारे समीप भी ( शृण्वते ) प्रार्थना को 
सुन लेनेवालै, पूर्ण कर देनेवाले ( अग्नये ) परमात्मा के प्रति 
(मन्त्रं) वेदमन्त्र ( बोचेम ) उच्चारण करें। 
६. होम के साथ ध्यान भी करें 


ऋषि:-- प्रयोगों भागवि अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्यः ॥ 
देवता अग्निः ॥ छन्दः--निक्द्‌ गायत्री॥ 
अग्निमिन्धानो मन॑सा धियै सचेत मर्त्य: । 
अग्निमीधे विवस्व॑भिः ॥* 
( मर्त्यः ) मनुष्य ( मनसा ) मनोयोग से या श्रद्धा से ( अग्निम्‌ 
इन्धानः ) यज्ञाग्नि को प्रज्चलित करता हुआ ( धियं सचेत) 


१. विद्लृ लाभे, तुदादि। विन्दति, विन्दते । 
२. यजु० ३.११ 
३. ऋग्‌० ८,१०२.२२ 


दि प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


भी करे। मैं ( विवस्वभिः ) सूर्यकरणों के आगमन के 
( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि को (ईधे ) प्रज्वलित करता हूँ। 


गोघृत की आहुति 
ऋषिः वैखानसः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


हविषां वृधानो धृतप्र॑तीको घृतयोनिरेधि। 
पीत्वा मधु चारु गव्य पितेव॑ पुत्रमभिरक्षतादिमान्त्स्वाहा॥' 
(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, (हविषा वृधानः) हवि से बढ्ता 
( घृतप्रतीकः' ) प्रदीप्त ज्चालारूप मुखवाला और ( घृत- 
१) छृतरूप कारण से प्रकट होता हुआ तू ( आयुष्मान्‌ 
) दीर्घजीवी हो अर्थात्‌ चिरकाल तक तुझे प्रदीप्त कर 
क लोग यज्ञ करते रहें। ( मधु चारू गव्यं घृतं पीत्या) 
श्रेष्ठ गो-घृत का पान करके (पिता इव पुत्रम्‌) जैसे 
पुत्र की रक्षा करता है वैसे (इमान्‌) इन यजमानों की 
रक्षतात्‌ ) रक्षा कर, (स्वाहा ) तुझमें हम आहुति देते 


ऋषिः शौनकः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ¬ तिष्ट ॥ 

तें अग्ने दिव्ये सथस्थें घृतेन त्वां मर्नुरद्या समिन्धे। 

तें देवीर्नप्त्य£ आ व॑हन्तु घृतं तुभ्यै दुहतां गायों अग्रे ॥" 
अग्ने ) हे यज्ञाग्नि, (ते दिव्ये सधस्थे ) तेरे सुसज्जित 
में ( घृतं) घृत तैयार रखा है। ( घृतेन ) उस घृत से 
) आज ( मनुः ) विचारशील मैं (त्वां) तुझे ( समिन्धे ) 
करता हूँ। ( नप्त्यः" देवीः ) यज्ञ के व्रत से च्युत न 
नारियाँ ( ते ) तुझे ( घृतम्‌ आवहन्तु ) घृत प्रदान करें। 
) हे यज्ञाग्नि, (गावः ) गौएँ ( तुभ्यं) तेरे लिए ( घृतं 
) घृत देती रहें। 


[० ३५.१७ 
प्रदीस॑ परतीकं ज्वालारूप॑ मुखं यस्य सः। घृ क्षरणदीप्त्योः । 
आज्यं योनि: कारणं यस्य सः । 


च्यवन्ते इति नप्त्यः नियमेन यज्ञसेविन्यो देवीः देव्यः नार्यः । 


हे यज्ञ-मौमांसा 
८. हवि कैसी हो? 


ऋषिः गाथी कौशिक: ॥ देवता-- पुरीष्या आग्नय: ॥ 
छन्दः--विराड्‌ अनुष्टुप्‌ ॥ 


पुरीष्यासो आग्य॑ः प्रावणेभिः सजोष॑सः। 

जुषन्त यज्ञमद्रुहोऽनमीवा इषो म॒हीः 

( प्रबणेभिः सजोषसः ) चतुर यजमानों द्वारा प्रीतिपूर्वक 

सेवन की गई ( पुरीष्यासः' अग्नयः ) वृष्टिजल प्रदान के 

लिए हितकर अग्नियाँ ( यज्ञं ) यज्ञ को तथा ( अद्रुहः ) द्रोह त 

करनेवाले ( अनमीवाः ) आरोग्सकर ( महीः ) पुष्टिप्रद ( इषः 
हविष्यान्नों को ( जुषन्ताम्‌) स्वीकार करें ।' 


९. समिधा कैसी हो? 

ऋषिः प्रयोगो भार, आग्निर्ता पावको बार्हस्पत्यः, अग्नी गहपतियति। 
सहसः: सुतौ तयोर्वान्यतर; ॥ देवता अर्ति: ॥ छन्दः गायत्री ॥ 

यदत्त्युपजिह्निका यद्वम्रो अंतिसपीति। सर्व॑ तद॑स्तु ते घृतम्‌ ॥' 
(यत्‌) जिस लकड़ी को ( उपजिह्विका ) दीमक ( अत्ति 


खाती है, ( यत्‌ वप्रः अतिसर्पति ) जिसमें दीमक जाति 
अन्य कीट लग जाता है, ( सर्व तत्‌) बह. सन पीपल, ढाक, 


१. ऋग्‌ ३.२२.४ 
२. पुरीषम्‌ इत्युदकनाम ( निघं० १.१२) । पुरीषाय वृष्ट्युदक्काय हिताः पुरीष्या; 
त एव पुरीष्यासः, ' आज्जसेरसुक्‌ ' पा० ७.१.५० से जस्‌ को असुक 
आगम। 
३. इस सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द- कृत संस्कारविभि, सामान्य प्रकरण की 
पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं-- 
**होत्र द्रव्य के चार प्रकार ( प्रथम सुगन्धित) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, 
श्वेत चन्दन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि । ( द्वितीय पुष्टिकारक ) भत, 
दूध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूँ, उड़द आदि। (तीसरे मिष्ट) शक्कर 
, छुवारे, दाख आदि । ( चौथे रोगनाशक) सोमलता अर्थात्‌ गिलोय अ 
ओषधियाँ।'" 
इसके अतिरिक्त दही भात, खीचड़ी, खीर, लडू, मोहनभोग आदि हव्य बनाने 
के लिए भी लिखा है। 
४. ऋग्‌० ८.१०२.२१ 


चन प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


की कोमल लकड़ी (ते घृतम्‌ अस्तु ) तेरा प्रदीपक 


ऋषि:-- प्रजापति: ॥ देवता आग्निः ॥ छन्दः-- गायत्री ॥ 


उप॑ त्वाग्ने हविष्मंतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत । 
जुषस्व॑ समिधो मम॑॥' 
हर्यत' अग्ने ) हे गतिमान्‌ कान्तिमान्‌ यज्ञाग्नि, ( हविष्मतीः ) 
से युक्त, ( घृताचीः ) घृत में डूबी हुई समिधाएँ ( त्वा 
) तेरे समीप पहुँचें। ( मम समिधः ) मेरी समिधाओं 
(जुषस्व ) सेवन कर।' 

(पाकड़), अश्वत्थ (पीपल), खदिर (खैर), धव, 
(बड़), पूर्ण (पलाश) का नाम लाक्षाप्रकरण में अथर्ववेद 
है। जिन वृक्षों से लाख निकलती है, उनकी समिधा 
लिए उपयोगी है।" 

अग्निहोत्री के उद्गार 

ऋषि: कतो वैश्वामैत्र: ॥ वैवता-- अग्निः ॥ छन्दः िष्टुप्‌ ॥ 


rd क ळय 'जुहोमिं हव्यं तर॑से बलांय। 

वदीशो ब्रह्म॑णा इमां धिय॑ शत॒सेयांय देवीम्‌॥' 
(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, ( इच्छमानः ) यज्ञफल की इच्छा 
हुआ मैं (तरसे बलाय) वेग और बल की प्राप्ति के 
(इध्मेन घृतेन) समिधा और घृत के साथ ( ब्रह्मणा 
ः ) वेदमन्त्रों से स्तुति करता हुआ ( यावद्‌ ईशे ) 
समर्थ होता हूँ उतना ( हव्यं जुहोमि) हवि को आहुत 
हूँ और ( शतसेयाय) सैकड़ों लाभों को प्राप्त करने के 
| (इमां देवीं धियम्‌) इस दिव्य बुद्धि को [यज्ञ के प्रति 
करता हूँ।] 


ह विश्वामित्रः ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः अनुष्ट्रप्‌॥ 


'इळांयास्त्वा प॒दे वयं नाभां पृथिव्या अधि/। 
जात॑वेदो नि धींमह्ाग्रे हव्याय चोळह॑वे ॥' 
(जातवेदः अग्ने) हे प्रकाशक यज्ञाग्नि, (वयं) हा 
(त्वा) तुझे (इडायाः पदे ) यज्ञवेदि के स्थल यज्ञगृह 
(पृथिव्याः नाभा' अधि ) यज्ञवेदि के स्थल यज्ञगृह में ( 
बोढवे' ) हवि वहन करने के लिए (नि धीमहि) 
करते हैं। 
ऋषिः प्रजापतिः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-निचद्‌ गायत्री ॥ 


वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तःसमिंधीमहि । 
अग्ने बृहन्तमध्वरे॥' 
(कवे अग्ने) हे गतिशील यज्ञाग्नि, ( अध्वरे) यज्ञ 
( वीतिहोत्रं ) हव्य पदार्थों का भक्षण करनेवाले, ( द्युमन्तं 
ज्योतिष्मान्‌, ( बृहन्तम्‌) विशाल (त्वा) तुझे ( समिधीमहिः 
हम प्रज्वलित करते हैं। 
ऋषिः प्रजापतिः ॥ देवता बहस्पतिः ॥ छन्दः विरा जगाती ॥ 


सता ति डवान तिर्जुघतामाज्यंस्य बृहस्पर्तिर्यज्ञमिमं 
श्समिमं व॑धातु। 

विश्वे देवास॑$डह मांदयन्तामोइम्‌ प्रतिष्ठ ॥' 

(जूतिः मनः ) क्रियाशील मन ( आज्यस्य जुषताम्‌) 
में घृत का ग्रहण करे, ( बृहस्पतिः ) ज्ञानी पुरोहित ( इमं यज्ञं 
इस यज्ञ को (तनोतु) फैलाए, वह (इमं यज्ञं) इस यज्ञ व 
( अरिष्टं ) अविध्नित रूप से (सं दधातु ) सम्पन्न करे। ( 
देवासः* ) सब विद्वज्जन (इह) इस यज्ञ में ( मादयन्ताम्‌ | 
तृ्तिलाभ करें। ( ओइम्‌ ) हे परमेश्वर, ( प्रतिष्ठ) आप भी इः 
यज्ञ में प्रकृष्ट रूप से स्थित हों। 


ऋग्‌० ३.२९.४ 

जाभा-नाभौ । सुपांसुलुगिति सप्तम्या डादेशः । 

. वोढवे वोढुम्‌। यहाँ तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में त्वेन्‌ प्रत्यय है। 
यजु० २.४ ५. यजु २.१३ 

- देवासः=देवाः । ' आज्जसेरसुक्‌ ' पा० ७.१.५० 


FS 


के प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र ८३ 


षि:-- प्रजापति: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः _ पूर्वस्य अनुष्टरष्‌ 
अग्ने वाजेत्युत्तरस्य निचृद्‌ गायत्री ॥ 


ग ते$ अग्ने समित्तया वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व । 
हौँ च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । 
'चाजजिद्वाजं' त्वा ससृवाश सं वाजजितःसम्मार्ज्मि ॥' 
अग्ने) हे यज्ञाग्नि, ( एषा ते समित्‌) यह तेरी समिधा 
( त्तया) उससे ( वर्धस्व) बढ़, ( आप्यायस्व" च) और 
'हो। ( वर्धिषीमहि च वयम्‌) हम भी बढें, ( आप्यासि- 
च) और समृद्ध हों। ( वाजजित्‌ अग्ने ) हे बलविजेता 
[न, ( वाजं ) बली, ( ससृवांसं ) क्रियाशील तथा ( वाजजितं ) 
(त्वा) तुझे ( संमाञ्मि' ) मैं सुगन्धित द्रव्यों की 
से संस्कृत करता हूँ। 
वामदेव; ॥ देवता आग्निः ॥ छन्दः ¬ पर्वाद्धे निचत्‌ 
पङ्कः, उत्तराद्धें गायत्री ॥ 

नें गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाऽग्नेऽहं गृहप॑तिना 
सः सुगृहपतिस्त्वं मयाऽग्ने गृहप॑तिना भूयाः। 
णौ गार्ह'पत्यानि सन्तु श॒तःहिमाः 
र वृ का 

( गृहपते अग्ने ) हे गृहरक्षक यज्ञाग्नि, ( त्वया गृहपतिना ) 

ति के साथ ( अहं) मैं ( सुगृहपतिः ) उत्तम गृहपति 

) बनूँ। ( अग्ने) हे यज्ञाग्नि, (मया गृहपतिना ) 
ति के साथ (त्वं) तू ( सुगृहपतिः ) उत्तम गृहपति 
बन। (नौ) हम दोनों के ( गार्हपत्यानि ) गृहपतित्व 
[रि ) अनिन्दित ( सन्तु) हों। मैं यज्ञकर्ता ( शतं हिमाः ) 
षा तक ( सूर्यस्य आवृतम्‌ आनु ) सूर्य के आवागमन के 
| ( आवर्ते ) जीवन यात्रा करता रहूँ। 
ऋषिः भारद्वाजः ॥ देवता अग्नि: ॥ छन्दः _ गायत्री ॥ 


त्वां समिद्धिरङ्गिरो घृतेन॑ वर्द्ध॑यामसि। 
हच यविष्ठ्याः ` 


२. ओप्यायी वृद्धौ । ३.मृजूष्‌ शुद्धौ । 
५. यजु० ३.३ 


2 अङ्गिरः' ) हे अङ्गाररूप, गतिमान्‌, अथवा प्राणप्रद यज्ञाग्नि, 
(तं त्वा) उस तुझको ( समिद्धिः ) समिधाओं से ( घृतेन 
और घृत से ( वर्धयामसि' ) हम बढ़ाते हैं। ( यविष्ठ्य ) 
समृद्धतम यज्ञाग्नि, तू ( बृहत्‌) बहुत अधिक ( शोच“) चमक 


ऋषिः और्णनाभः ॥ वेवता- यज्ञः ॥ छन्दः अनृष्ट्रप्‌ ॥ 


पूर्णा दर्विं परां पत सुपूर्णा पुनराप॑त। 
वस्नेव विक्रींणावहाऽइषमूर्ज' शतक्रतो ॥' 
(दर्विं) हे यज्ञ-चमस, तू ( पूर्णा) घृत से पूर्ण होका 
(परापत ) यज्ञाग्नि में गिर, ( सुपूर्णा ) अच्छी तरह 
होकर ( पुन: आपत ) पुनः आकर गिर। इस प्रकार ( शतक्रतो 
हे सैकड़ों यज्ञों के साधनभूत यज्ञाग्नि, ( बसना इव ) मानो मूर 
देकर हम दोनों ( इषम्‌) हविर्भूत अन्न का तथा ( ऊर्जम्‌) रस, 
बल, प्राण आदि का (वि क्रीणाबहै ) क्रय-विक्रय करते रहें 
अर्थात्‌ हे यज्ञाग्नि, मैं तुझे घृत, अन्नादि की आहुति दूँ और 
मुझे बदले में रस, बल, प्राण आदि प्रदान कर। 


११. अग्निहोत्र से वर्षा 
ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः तरिष्टरप ॥ 


आ तें सुपर्णा अमिनन्तँ एवै: कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌। 
शिवाभिर्न स्मय॑मानाभिरागात्पत॑न्ति मिहः स्तनय॑न्त्यभ्रा॥ 
हे यज्ञाग्नि, ( ते सुपर्णाः ) तेरी ज्चालाएँ ( एवैः ) गतिशी' 
चायुओं के द्वारा (आ अमिनन्त) बादल को प्रताड़ित ३ 
हैं, तब (कृष्णः वृषभ: ) वह काला, वर्षा करनेवाला 
( नोनाव ) शब्द करने लगता है। ( यदि इदम्‌) जब ऐसा हो 
है तब (शिवाभिः स्मयमानाश्भिः न) सुखदायक मुस्कराती 


१. 'अज्ञारेप्वश्रिरा;'- निरुक्त (३.१७) । ' अङ्ग तिगतयर्थः। अङ्गिर्गतिरस्यास्ती॥॥ 
अङ्गिरः । रस्‌ प्रत्ययो मत्वर्थीयः '-महीधर। "प्राणा वा अङ्गिरा'-श० त्रा 
६.१.२,२८॥ 

वर्धयामसि वर्धयामः ' इदन्तो मसि' पा० ७.१.४६ से मस्‌, इदन्त। 
अतिशयेन युवा सविष्ठः । यविष्ठ एव यविष्ठ । स्वर्थे तद्धितयकार! । 
शोचा शौच । ' क्रघचोऽतस्तिङः ' पा० ६.३.१३५ से दीर्घ 

'यजु० ३.४९ ६. क्रग्‌० १.७९.२ 
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र प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


के सदृश बिजलियों के साथ वह बादल ( आगात्‌) 

। ( मिहः पतन्ति ) मेह की धारें रसती हैं और ( अभ्रा 

) जल-भरे मेघ गरजते हैं। 

> दीर्मतमा औचथ्यः ॥ देवता सूर्यः पर्जन्योऽग्नयो वा॥ 

छन्दः विराद्ध अतुष्ट्रप्‌ ॥ 
'समानमेतदुंदकमुच्चैत्यव चाहंभिः। 

भूमि! पर्जन्या जिन्व॑न्ति दिवे जिन्वन्त्यग्रयः ॥' 

एतद्‌ उदकम्‌) यह जल ( समानं ) समान रूप से 

४ ) दिनों के अनुसार ( उद, एति च ) ऊपर जाता है, 

एति च) और नीचे आता है। ( पर्जन्याः ) बादल 

जिन्वन्ति) भूमि को तृप्त करते हैं, ( अग्नयः ) यज्ञाग्नियाँ 

जिन्वन्ति) आकाश को तृप्त करती हैं अर्थात्‌ भूमिष्ठ 

बृष्टि करने के लिए ऊपर ले जाती हैँ।' 

१; _-सोमाहुतिभाि; ॥ देवता--आग्ति; ॥ छन्दः = गायत्री ॥ 


जो वृष्टिं दिवस्परि स नो -चाज॑मनर्वाण॑म्‌। 

'न॑ः सहस्त्रिणीरिष॑: 

सः ) वह यज्ञाग्नि (नः) हमारे लिए (दिवः परि) 
से (वृष्टिं) वर्षा को लाता है। (सः) वह यज्ञाग्नि 
हमारे लिए ( अनर्वाणम्‌*) अ-हानिकर ( वाजम्‌) 
'को प्रदान करता है। (सः ) वह यज्ञाग्ति ( नः) हमारे 
( सहस्त्रिणी: इषः ) सहस्त्रों रसों को देता है। 

कि:-- कवि: भार्गवः ॥ देवता-- पवमानः सोमः ॥ छन्दः ~ गायत्री ॥ 


प॑चस्व॒ धार॑या यज्ञेषुं देववीत॑मः । 
यै वृष्टिमा प॑व॥" 
सौम्य यजमान, ( देववीतमः ) दिव्यगुणों की अतिशय 


१,१६४.५१ 

; अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्टते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरं ततः प्रजाः ॥ मनु० ३.७६ 
[० २.६.५ 

(हिनस्ति इति अर्ता । न अर्वा अनर्वा तम्‌। 

[० ९.४९.३ 


कि यज-मौ। 
कामना करनेवाला तू ( यज्ञेषु) यज्ञों में ( धारया) धार 
साथ (घृतं) घृत को (पवस्व) प्रवाहित कर। इस 
(अस्मभ्यं ) हमारे लिए (वृष्टिम्‌) वर्षा को (आ 
वित कर, बरसा। 

ऋषि:-- देवापिटाष्टिपेण: ॥ देवता--देवा: ॥ छन्दः--जिष्ट॒प्‌ # 
अग्रे बाधंस्व वि मृधो वि दुर्गहापामींवामप रक्षांसि सेध । 
अस्मात्स॑मुद्राद बृंहतो दिवो नोऽपां भूमानमुप॑ नः सृजेह॥' 
(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, तू हमारे अन्दर से ( मृधः ) हिं 
वृत्तियों को ( वि बाधस्व ) दूर कर, ( दुर्गहा वि) बड़ी 
से पकड़ में आनेवाले दोषों को दूर कर, ( अमीवाम्‌ 
सेध) रोगों को दूर कर, (रक्षांसि अप सेध) काम, 
आदि राक्षसों को नष्ट कर। (दिवः) आकाश के ( 
बृहतः समुद्रात्‌) इस महान्‌ पर्जन्यरूप समुद्र से (नः) ह 
लिए (इह) यहाँ ( अपां भूमानम्‌) जलो की प्रचुरता 
( उपसूज ) उत्पन्न कर। 


१२. अग्निहोत्र से पुत्र प्रासि 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 


स घा यस्ते ददाशति समिधा जातवेदसे । 
सो आंग्रे धत्ते सुवीर्य स. पुष्यति॥' 

(यः ) जो मनुष्य ( जातवेदसे ते ) तुझ यज्ञाग्नि के 
(घः ) निश्चय ही ( समिधा") समिधाओं और प्रदीपक ३ 
हवियों को ( ददाशति") देता है, (सः) वह ( अग्ने) 
यज्ञाग्नि, ( सुर्वीर्य^ धत्ते) शोभन सामर्थ्य से युक्त पुत्र को 


१. ऋग्‌० १०.९८.१२ २. ऋगू० ३.१०.३ 

३. घा-घ। 'ऋचि तुनुघमक्षुतङ्‌ कुत्रोरुष्याणाम्‌' पा० ६.३.१३३ से दीर्घ। 

४. समिधा-समिध; । सम्‌ इन्धी दीपौ, विवप्‌। ' सुपासुलुग्ण' पा० ७.१.३९ बै 
शस्‌ को डा-आ आदेश। 

५. ददाशति। दाश दाने, भ्वादि।' बहुलं छन्दसि ' पाऽ ३,४.७६ से शाप को इल्‌ 
द्वित्व। 

६. 'सुवीर्य शोभनसामरथ्येपितं पुत्रमू'--सायण | शोभनं वीर्य यस्य स सुवीर्य 
इति बहुत्रीहि: । सोरुत्तरो वीरयशब्दो बहुत्रीहौ *वीरवीयी च' पा० ६,२.१३ 
इत्युदात्तः । 


च तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 
और (सः) वह ( पुष्यति) समृद्ध होता है। 
'उत्कील: कात्यः ॥ वेवता-- अग्निः ॥ छन्द:--त्िष्द॒प्‌ ॥ 
पुरूदंस॑ सनिं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध। 
सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥' 
) हे यज्ञाग्नि, (तू पुरुदंसं' ) बहुत कर्म करनेवाले 
(इडां) भूमि को, (गोः सनिं) गाय की दुग्ध, घृत 
को ( शश्वत्तमं ) निरन्तर ( हवमानाय ) हवन 
मेरे लिए ( साध ) प्रदान कर। (नः सूनुः ) हमारा 
४) वंश का विस्तार करनेवाला और ( विजावा* ) 
से प्रसिद्ध ( स्यात्‌) होवे, (सा ) ऐसी ( ते सुमतिः ) 
( अस्मे भूतु ) हमारे प्रति हो। 
वामदेवो गौतमः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः --तिष्ट्रप्‌ ॥ 
अग्नेऽचिंमाँ अश्वी यज्ञो नृवत्स॑खा सदमिदप्रमृष्यः । 
'एषो अंसुर प्रजार्वान्दीरघो रयिः पृंथुबुध्नः स॒भाबांन्‌ ॥" 
अग्ने ) हे प्राणप्रद यज्ञाग्नि, तेरे द्वारा ( गोमान्‌) 
युक्‍त ( अविमान्‌ ) भेड़ों से युक्त, ( अश्बी ) घोड़ों 
, ( यज्ञः ) यजनशील, ( नृवत्सखा ) नेतृत्व करनेवालों 


लल, कर्मण्य ( प्रजावान्‌) प्रशस्त प्रजावाला, ( दीर्घः ) 
, ( पृथुबुध्नः ) विशाल मस्तिष्कवाला और 
) सभ्य (रथिः*) पुत्र [प्राप्त होता है ।] 


बहूनि दंसांसि कर्माणि यस्य तम्‌ पुत्रम्‌। द॑सः -कर्म (निधं० २.१) 
जायते प्रख्यातो भवति इति विजावा ।चि- जनी प्रादुर्भावे, ' अन्येभ्योऽपि 
' पा० ३.२.७५ से वनिप्‌ । ' विङ्वनोरनुनासिकस्यात्‌' पा० ६,४.४४ 
धातु के अय्‌ को आ। 
० ४२,५ 
।“पृथिवी, अन्न, वाणी (निघं० १.१, १.११, २.७) । 
: पुत्रः' इति ऋग्‌० ४.२.७ भाष्ये सायणः । 


न ८ यज्ञ-: 


ऋषिः सुतम्भर आत्रेय: ॥ देवता-- आग्निः ॥ छन्वः--निच्चत्‌ त्रिष्टप॥ 


यस्तै अग्ने नम॑सा य॒ज्ञमीट्ट॑ ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्ण॑:। 

तस्य॒ क्षय॑ः पृथुरा साधुरेंतु प्रसस्त्रीणस्थ नहुंषस्य शेष॑ः ॥` 

(अग्ने ) हे यज्ञाग्नि, (य: ) जो ( नमसा) श्रद्धा के सा 
अथवा अन्न की हवि से (ते) तेरे लिए ( यज्ञम्‌ ईड्डे ) यज्ञ 
यजन करता है, (सः ) वह ( अरुषस्थ ) आरोचमान ( बृष्णः 
वर्षक तुझ अग्नि के ( ऋतं ) सत्य प्रभाव की (पाति) २। 
करता है। ( तस्य ) उस ( प्रसर्स्त्राणस्य ) प्रगतिशील ( नहुषस्य' 
मनुष्य को (पृथुः क्षयः ) विशाल घर और ( साधु: शेषः' 
साधु पुत्र (आ एतु) प्राप्त हो। 

ऋषिः वसूयतः आत्रेयाः ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः--अलुष्द॒ए्‌ ॥# 


अझ्िस्तुविश्र॑वस्तमं तुविद्र॑ह्माणमुत्तमम्‌। 
१0 > -द॑दाति दाशुषे ॥* 
( अग्निः ) यज्ञाग्नि ( ) हवि देनेवाले यजमान 
( तुविश्रवस्तमं ) अतिशय यशस्वी, ( तुविब्रह्माणं ) बहुत ज्ञानी, 
(उत्तमं ) उत्तम, ( अतूर्त ) शत्रुओं से अहिंसित, ( श्रावयत्पतिम्‌ 
गृहपति की कीर्ति फैलानेवाला (पुत्रं) पुत्र ( ददाति ) प्रदा 
करता है। 
ऋषि:-- क्सूयव: आत्रेयाः ॥ देवता--आश्निः ॥ छन्दः अनुष्ट्रप्‌॥ 


अग्निदीदाति सत्प॑तिं सासाह यो युधा नृभ्मिः । 

अझ्मिरत्यै रघुष्यदं जेर्तारमपंराजितम्‌॥” 
(अग्निः ) यज्ञाग्नि ( सत्पतिम्‌^) सञ्जनों का पालक 
(ददाति ) प्रदान करता है, (यः) जो पुत्र (युधा) युः 


१. ऋग० ५.१२.६ 

२. नहुषः =मनुष्य ( निघं० २.३) 

३. शेषः=सन्तान (निघं० २.२) । शेषः इत्यपत्यनाम, शिष्यते प्रयत: (निर« 
३.२) 

४. ऋग्‌० ५.२५.५ ५. ऋग्‌ ५.२५.६ 

६. “यः पुत्र: युधा युद्धेन नृभिः परिजनैः ससाह शत्रून्‌ अभिभवति, सत्पतिं सताँ 
पालयितारं तथाविधं पुत्रम्‌ अग्निर्ददाति'--सायण। 


| प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


नृभिः) वीर परिजनों की सहायता से ( ससाह ) शत्रुओं 

कर देता है। ( अग्निः ) यज्ञाग्नि ( रघुष्यदं ) फुर्तीले 
, ( जेतारं ) विजेता, ( अपराजितं ) अपराजित ( अत्यं ) 
ददाति ) देता है। 


[अप्रतिरथः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्वः--विराड्‌ अनुष्ट्रप्‌ ॥ 


उर्देनमुत्तरां नयाग्ने घृत्तेनाहुत। 

रायस्पोषेण स£सृंज प्रजयां च बहुं कुंधि॥' 

घृतेन आहुत) हे घृत से आहुत ( अग्ने ) यज्ञाग्नि, 
इस यजमान को (उत्तरां) अत्यन्त उत्कृष्ट ( उत्‌ 

उन्नति प्राप्त करा, ( रायस्पोषेण ) ऐश्वर्य की पुष्टि से 

) संयुक्त कर, ( प्रजया च) और सन्तान से ( बहुं 
समृद्ध कर। 

३: भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः अव॒ष्दरष्‌ ॥ 

_ अग्निरप्सामृंतीषहै वीरं द॑दाति सत्प॑तिम्‌। 

यस्य त्रस॑न्ति शव॑सः संचक्षि शत्र॑वो भिया॥` 

अग्निः ) यज्ञाग्नि ( अप्साम्‌) कर्मसेवी, ( ऋतीषहं ) 

का पराभव करनेवाला, ( सत्पतिं) सज्जनों का रक्षक, 

) चीर पुत्र ( ददाति) प्रदान करता है, (यस्य शवसः 

) जिसके बल के दीख जाने पर (शत्रः) शत्रुगण 

) भय से ( त्रसन्ति) संत्रस्त हो जाते हैं।' 

सोभरिः काण्व: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ककुनुष्णिक्‌॥ 
सो आंग्रे तवोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वाज॑भर्मभिः । 

य॒ त्वं सख्यमावर॑: ॥' 

अग्ने) हे यज्ञाग्नि, ( यस्य ) जिस यजमान की ( सख्यम्‌ ) 


बीरे पुत्र ददति स्तोतृभ्यः प्रयच्छति कीदृशं पुत्रम्‌? अप्साम्‌ 


आपव्यानां कर्मणां सनितारं संभक्तारम्‌, ऋतीषहम्‌ ऋतीनाम्‌ अरातीनां 
अभिभवितारं, सत्पतिं सतां कर्मणां पालयितारम्‌।-सायण। 


र ° यज्ञ- 


मित्रता को तू ( आवरः ) वर लेता है (सः ) वह (तव) तै 
€ सुवीराभिः' ) श्रेष्ठ वीर पुत्रों को प्रदान करनेवाली ( वाज 
भर्मभिः) धन-धान्यों और बलों का भरण-पोषण 
(ऊतिभिः ) रक्षाओं से (प्र तिरते' ) वृद्धि प्राप्त करता है। 
ऋषिः--काण्व: सोभरिः ॥ देवता अग्नि; ॥ छन्दः बृहती ॥ 


प्र यं राये निनीषसि मर्तो यस्तै वसो दा्श॑त्‌। 
स वीरं ध॑त्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना 'सहस्त्रपोषिण॑म्‌ ॥' 
( वसो आग्ने) हे निवासक यज्ञाग्नि, (यः मर्तः ) 
मनुष्य (ते) तुझे ( दाशत्‌*) हवि प्रदान करता है, तथा ( यम! 
जिसे तू (राये) ऐश्वर्यप्रा्ि के लिए, ( निनीषसि) आगे 
जाना चाहता है, (सः ) वह मनुष्य ( उकथशंसिनम्‌) वेदमन 
का शंसन करनेवाले और ( त्मना“) स्वयं ( सहस्त्रपोषिणम्‌ | 
सहस्रो का पोषण करनेवाले, दानी ( वीर ) वीर पुत्र को ( धत्ते 
प्राप्त करता है। 
ऋषि:--विदर्भि: ॥ वैवता'--अरिन: ॥ छन्दः ¬ भुरिक्‌ पङ्गिः ॥ 
अहांव्यग्ने हविरास्ये ते स्तरुन्नीव घृतं चम्त्रीव सोम॑ः । 
वाजसनिंशरयिमस्मे सुवीर प्रशस्तं धेहि य॒शसं' बृहन्त॑म्‌ ॥' 
(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, (ते आस्ये ) तेरे ज्चालारूप मुख 
(हविः अहावि) हवि का होम किया गया है, ( स्त्रुचि 
घृतम्‌) जैसे खुवा अर्थात्‌ यज्ञिय चमस में घृत तथा ( 
इव सोमः ) चमू अर्थात्‌ कटोरे में सोमरस डाला जाता है। 
(अस्मे) हमें ( वाजसनिं ) अन्न-प्रदाता, ( सुवीरं ) 
चीर, ( प्रशस्तं ) प्रशस्त, ( यशसं ) कीर्तिमान, ( बृहन्तं ) 
मन वाला (रयिम्‌) पुत्र ( धेहि) प्रदान कर। 
९. “सुवीराभि; । शोभना वीराः पुत्रादयो यासु तास्तथोक्तः ।'--सासण 
'सोरुत्तरो वीरशब्द: ' वीरवीर्यौ च' पा० ६.२.१२० इत्याद्युदात्त: । 
प्र पूर्वस्तिरति्वर्द्धनार्थ: | द्र निरु» १२,३७ 
ऋग्‌ ८.१०३.४ 


; दाश दाने। लेट्‌। 
त्मना= आत्मना । ' मन्त्रेष्वाङ्यादेरात्मनः' पा० ६.४.१४१ से आ का लो 


यजुः २०.७९ 


AF 
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में किन ओषधियों की आहुति देने से पुत्र प्राप्त 
है, इसका संकेत अथर्ववेद में मिलता है। वहाँ लिखा 
वृक्ष के ऊपर पीपल उग आया हो, तो उस पीपल 
से पुत्र उत्पन्न होगा। उस पीपल के छाल, पत्ते, जड़, 
का काढ़ा बनाकर पति-पत्नी द्वारा सेवन किया जा 
है और उसी पीपल की समिधाओं से तथा पत्ते, फल 
सामग्री से हवन करना भी उपयोगी हो सकता है। 
ओषधि भी अनपत्यता (सन्तान के अभाव) को दूर 
कही गई है। इस विषय में वैद्यों को और अधिक 
एवं परीक्षण करने चाहिएँ। मन्त्र नीचे दिये जा रहे हैं। 


जहषिः पजापति? ॥ देवता = रेतः ॥ छन्दः अवृष्टप ॥ 


शमीर्मश्व॒त्थ आरूढस्तत्रै पुंसुव॑नं कृतम्‌। 

तद्वै पुत्रस्य वेद॑नं तत्स्त्रीष्या भंरामसि ॥' 

) शमी वृक्ष के कपर ( अश्वत्थ: ) पीपल 

) उग आया हो (तत्र) उससे ( पुंसुबनं ) पुंसवन, 

(कृतम्‌) की जाती है। (तत्‌) उस पीपल का 

खै) निश्चय ही ( पुत्तरस्थ ) पुत्र का ( बेदनं ) प्राप्त 
है। ( तत्‌) उसे, उसके रस आदि को तथा हवन 

यु उसकी धूनी को ( स्त्रीषु ) स्त्रियों में ( आ भरामसि ) 
॥ 


थि में पुंसबन संस्कार के प्रमाणभाग में यह मन्त्र 
शेष दो मन्त्रों सहित दिया गया है। वहाँ गर्भ के दूसरे 
महीने में वट वृक्ष की जटा वा उसकी पत्ती लेके स्त्री 
नासापुट में सुँघाने और गिलोय वा ब्राह्मी ओषधी 
का वर्णन है। अपामार्ग का निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है-- 
'-- शुक्र: ॥ देवता-- अपामार्गो वनस्पति: ॥ छन्दः--अनुष्टप्‌ # 


क्षुधामारं तृंष्णामारमगोतांमनपत्यतांम्‌। 
अर्पांमार्ग त्वया वयं सर्व तदप॑ मृज्महे॥ 


० ६.११.१ २. अथर्व० ४.१७.६ 


र र यज्ञ- 
( क्षुधामारम ) भूख मर जाना, ( तृष्णामारम ) प्यास 
जाना, ( अगोताम्‌ ) स्त्री का बाँझ हो जाना, ( 
पुरुषदोष से सन्तान न होना ( तत्‌ सर्वम्‌) इस 
( अपामार्ग ) हे अपामार्ग ओषधी ( त्वया ) तेरे द्वारा ( 
हम ( अपमृज्महे ) दूर कर देते हैं। 
अपामार्ग की जड़ आदि के सेवन से व अग्निहोत्र में 
देने से सन्तान प्राप्त हो सकती है, यह इससे सूचित होता है| 


१४. अग्निहोत्र के अन्य लाभ 


(१) दीर्घायुष्य 
ऋषि:-> ब्रह्म ॥ देवता आयुः ( आग्निः) ॥ छन्दः अनुष्ट्रप्‌॥ 

उप॑ ` प्रियं पनिंप्रतं सुवानमाहुतीवृध्॑म्‌। 

अग॑न्म ्रिभ्र॑तो नमों दीर्घमायुः कृणोतु से ॥' 
हम ( प्रियं ) प्रिय ( पनिप्नतं' ) लेन-देन करनेवाले अथ 
आहुति लेकर आरोग्ये आदि का दान करनेवाले ( युवान: 
तरुण, ( आहुतीवृधम्‌), आहुति को बढानेवाले अर्थात्‌ 
करके चारों ओर फैलानेवाले यज्ञाग्नि के ( उप) समीप (नमा 
हविष्यान्न को एवं श्रद्धाभाव को ( बिभ्रतः ) धारण करते 
( आगन्म ) पहुँचते हैं, अर्थात्‌ अग्निहोत्र करते हैं। वह यज्ञ 
(मे आयु: ) मेरी आयु को (दीर्घ) लम्बा ( कृणोतु ) 

ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवाता- अग्नीषोमौ ॥ 
छन्दः विराड्‌ अनुष्दप्‌ # 

अग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशांद्धविष्कृतिम्‌। 
स प्रजया सुवीर्यं विश्वमायुव्य॑श्नवत्‌॥' 
( अग्नीषोमा ) हे अग्नि और वायु" (यः) जो ( 


१. अथर्व० ७,३२.१ 

२. पण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च। इत्यस्माद्‌ यङ्लुगन्ताच्छतरि छान्द 
रूपसिद्धिः--सायण। 

३. ऋग्‌ १,९३.३ 

४. योऽयं वायुः पवतऽ एष सोम: । श० ब्रा० ७.३.१.९ 


र प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र ९३ 
लिए. ( आहुतिम्‌) घृताहुति को, और ( हविष्कृतिम्‌ ) 
| के दान को (दाशात्‌) देता है, (सः) वह 
(प्रजया ) सन्तानसहित ( सुवीर्यम्‌) सुवीरता से युक्त 
आयुः ) सम्पूर्ण आयु ( व्यश्नवत्‌ ) प्राप्त करता है।' 
2 सफलता, निवास; सुवीर्य वृद्धि; पापमुक्ति 
[: कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः = त्रिष्ट्रप्‌ ॥ 
त्वमायज॑से स साधत्यनर्वा क्षेति दध॑ते सुवीर्यम्‌। 
व नैन॑मश्नोत्यंहतिरगने सख्ये मा रिषामा वयं तव॑॥' 
अग्ने ) है सञज्ञाग्नि, ( यस्मै) जिसके लिए, ( त्वम्‌ 
) तू यज्ञ को निष्पन्न करता है (स साधति) वह 
होता है, ( अनर्वा ) शत्रुओं से आक्रान्त न होता हुआ 
) निवास प्राप्त करता है, ( सुवीर्यं दधते) उत्तम बल 
करता है। (स तूताव ) वह बढ़ता है, ( एनम्‌ अंहः 
) इसे पाप प्राप्त नहीं करता। अतः हे यज्ञाग्नि, ( ते 
तेरी मित्रता में ( वयं मा रिषाम) हम हिंसित न हों। 


(३) पराक्रम, मोक्ष, दिव्य गुण 


[:— वसूयव आत्रेयाः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः _विराट्‌॥ 
स॑नोति वीर्यीणि विद्वान्त्सनोति वाज॑ममृतांय भूष॑न्‌। 
नो देवाँ एह व॑हा पुरुक्षो ॥ 
अग्निः ) विद्वान्‌ के समान यज्ञाग्नि ( वीर्याणि ) 
को (सनोति ) प्रदान करता है, ( भूषन्‌ ) यज्ञवेदि को 
करता हुआ वह यज्ञाग्नि ( अमृताय ) मोक्ष की प्राप्ति 
(बाजं ) सामर्थ्यं को ( सनोति ) प्रदान करता है। 
) हे बहुविध हविष्यान्नों वाले अथवा अनेक गुणों के 


अल्त्रार्थ दयानन्दभाष्य के आधार पर है । 


'पुरौडाशादिबह॒विधान्नौपेत '--सायण । पुरु-बहु (निर्घ० ३.१), अनन 
० २.७) । यद्वा, पुरून्‌ बहून्‌ गुणान्‌ क्षाययति निवासयतीति पुरुक्षुः । क्षि 
| 


कु 


निवास-स्थल यज्ञाग्नि, (सः ) वह तू ( इह ) यहाँ ( नः ) 
लिए (देवान्‌) दिव्य गुणों को ( आवह ) प्राप्त करा। 
( ४) पालन, पाय से रक्षा 
ऋषि:--वामदेवों गौतमः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः निचत्‌ त्रिष्टरप॥ 
यस्त॑ इध्मं जभरंत्सिष्विदानो मूर्धान वा त॒तप॑ते त्वाया । 
भुवस्तस्य स्वत॑वाँ पायुर॑ग्रे विश्वंस्मात्सीमघायत उ॑रूष्य ॥' 
(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, (यः) जो मनुष्य ( सिष्विदानः" 
पसीने से तर-बतर होता हुआ भी (ते) तेरे लिए (इध्म॑ 
समिधाओं के भार को ( जभरत्‌') लाता है, और (त्वाया 
तेरी कामना से ( मूर्धानं वा ततपते) अपने सिर को गर्मी 
संतप्त करता है, ( तस्य) उसका तू ( स्वतवान्‌") सम 
( पायुः ) पालनकर्ता ( भुवः ) हो जाता है। उसकी तू ( सीम्‌ 
अवश्य ( विश्वस्मात्‌ अघायतः" ) सब पापेच्छुओं से ( उरुष्य 
रक्षा कर। 
(५० पुष्टि, शत्रुविनाश; ऐश्वर्य 
ऋषि:-- वामदेवो गौतमः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः जिष्टरष्‌॥ 
इध्मं यस्ते जभर॑च्छश्रमाणो महो अग्रे अनींकमा स॑पर्यन्‌। 
स इंधानः प्रतिं दोषामुषासं पुष्य॑त्रयिं स॑चते घरन्नमित्रान्‌॥' 
( अग्ने) हे यज्ञाग्नि, (यः) जो ( शश्रमाणः ) 
श्रम करता हुआ और ( महः अनीकं ) तेरे महान्‌ तेज की ( 
सपर्यन्‌) पूजा करता हुआ (ते इध्मं जभरत्‌ ) तेरे लिए समि। 
लाता है, ( सः ) वह ( प्रति दोषाम्‌ उषासम्‌) प्रति सायं औं 


|, ऋग्‌० ४.२.६ 
सिष्विदानः स्विद्यदगात्र: । ष्विदा गात्रप्रक्षरणे । 
हज हरणे। ' हग्रहोर्भश्छन्दसि' वार्तिक से ह को भ। 
स्वतवान्‌ स्वैन प्रवृद्धः दयानन्द । स्वोपपदात्‌ तुधातोरौणादिक आनि प्रत्यय 
तु गतिवृद्धिहिंसासु, सौत्रो धातुः । 

५. यः परस्य अघमिच्छति तत: । अघ+क्यच्‌+शतृ। छन्दसि परेच्छायां 

* अश्वाघस्यात्‌ ' पा० ७.४.३७ इत्यात्वम्‌ । 
६. ऋग्‌० ४.१२.२ 


PN 


८ प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 
(इधानः ) तुझे प्रज्वलित करता हुआ (पुष्यन्‌) प्रजा, 
से पुष्ट होता हुआ ( अमित्रान्‌ घ्नन्‌) रोगादि एवं 
क्रोध, आलस्य आदि शत्रुओं की हिंसा करता हुआ 
सचते ) ऐश्वर्य प्राप्त करता है। 


(६ ) सायाध्वंस; राक्षस-विनाश 
[कृशो जान: ॥ वेवता-- अग्निः ॥ छन्‍्दः--निजृत्‌ जिष्दुप्‌ ॥ 


बृहता भांत्यग्रिराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा। 

सहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्ष॑से विनिक्षें॥ 

अग्निः ) यज्ञानि ( बृहता ज्योतिषा ) विस्तीर्ण ज्योति से 
) विभासित होता है, ( महित्वा ) अपनी महिमा से 
) सबको ( आविः कृणुते ) प्रकाशित कर देता है। 
) दुष्ट चालवाली ( अदेवीः मायाः ) अदिव्य मायाओं 
सहते ) परास्त कर देता है, ( रक्षसे विनिक्षे ) रोगरूप 
धादिरूप राक्षस के विनाश के लिए ( शृङ्गे) यज्ञ- 
यज्ञ-ज्चालारूपी सींगों को ( शिशीते" ) तीक्ष्ण करता 


(७) पुत्र-पौत्रों से युक्त घर 

ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता = अग्नि; ॥ 
छन्दः निद अनुष्ट्‌॥ 

समिधा यस्त आहुतिं निशितिं मर्त्यो नशैत्‌। 

'चयाच॑न्तं स पुष्यति क्षय॑मग्ने श॒तायुंषम्‌॥' 

) हे यज्ञाग्नि, (समिधा) समिधा के द्वारा (यः 

जो मनुष्य (ते निशितम्‌" आहुतिं ) तेरे लिए मन्त्र- 

आहुति को ( नशत्‌" ) अर्पित करता है, ( सः) वह 


५३.९ 
'श्यति तनूकरोति । शो तनूकरणे इत्यस्माल्लटि विकरणव्यत्ययेन श्यनः 
श्लुः आत्मनेपदं च। 

६२.५ 

-निशितां तनूकृतां मन्त्रसंस्कृताम'--सायण। नि^शो तनूकरणे । 


ग ६ यज्ञ-मोमा 


( बयावन्तं` ) पुत्र-पौत्रादिकों की शाखा-प्रशाखाओं से 
(शतायुषं ) सौ वर्ष की आयु देनेवाले ( क्षयम्‌) घर 
(पुष्यति) समृद्ध करता है। 
(८) अकीर्ति, पाप और दर्प का नाश 
ऋषि:-- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता आग्निः ॥ छन्दः = निकृत्तिष्ट्रए॥ 


ईजे यज्ञेभिः शशमे शर्मीभिर्क्रधद्वांरायाग्रयें ददाश। 
एवा चन तं यशसामजुष्टिना हो मर्त' नशते न प्रदूंसिः ॥' 
जो यजमान ( यज्ञेभिः ) यज्ञों से (ईजे) यजन करता 
(शमीभिः ) यथोचित कर्मों से (शशमे) विघ्नों का २ 
करता है (ऋधद्वाराय ) समृद्ध वरों वाले ( अग्नये ) 
के लिए (ददाश) हवि देता है, (तं मर्त) उस मनुष्य 
(एव चन) कभी भी ( यशसाम्‌) कीर्तियों की ( अजुष्टि! 
अप्राप्ति (न नशते ) नहीं व्याप्त करती, (न अंहः) न ही 
और (न प्रदृप्तिः ) न ही महादर्प ( नशते ) व्याप्त करता है 
(९) धन, तेज, यश 
ऋषि:-- भरदाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता अग्नि; ॥ छन्दः निचत्‌ तिष्ट 
यस्त यज्ञेन समिधा य उकथैरर्कॅषि सूनो सहसो ददाशत्‌। 
स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रव॑सा वि भाति ॥' 
(सहसः सूनो ) हे बल के पुत्र यज्ञाग्नि, (यः ते) जो 
(यज्ञेन ) यज्ञ से, (यः ) जो ( समिधा ) समिधा से, ( उक्थै। 
चेदमन्त्रों से और ( अर्केभिः ) अर्चनीय स्तोत्रों से ( 
हव्य प्रदान करता है (सः) वह ( अमृत) हे अमर यज्ञ 
(मर्त्येषु ) मनुष्यों में ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट चित्तवाला होकर ( राया 
धन से, ( झुम्नेन ) तेज से और ( श्रवसा ) यश से ( विभाति 
विशेष रूप से भासमान होता है। 


१. वया: शाखा: पुत्रपीत्रादिलक्षणा: ।' वयाः शाखाः वेतेः वातायना भवन्ति" 
(१.४) ॥ 
२. ऋगू० ६.३.२ ३. ऋग्‌? ६.५.५ 


न्न के प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र ९७ 
(१०) बल; शत्रुपराजय; ऐश्वर्य 


ऋषि:-- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता वैश्वानरः ॥ 
छन्दः निचत्‌ पङ्कः ॥ 
जायते वाज्यंग्रे त्वद्वीरासों अभिमातिषाहः । 
त्वम॒स्मासुं धेहि वसूंनि राजन्त्स्पृहयाय्यांणि ॥` 
अग्ने) हे यज्ञाग्न, (त्वत्‌) तुझसे ( विप्रः) मेधावी 
(बाजी जायते ) बलवान्‌ हो जाता है, (त्वत्‌) तुझसे 
) वीर लोग ( अभिमातिषाहः ) गर्वीले शत्रुओं के 
बन जाते हैं। ( राजन्‌ वैश्वानर) हे यज्ञकुण्ड में 
यज्ञाग्नि, ( त्वम्‌ अस्मासु ) तृ हमें ( स्पृहयाय्याणि 
) स्पृहणीय ऐश्वर्य ( धेहि ) प्रदान कर। 


(११) गोधन की प्रापि और रक्षा 


ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता गावः २ इनौ वा, 
३, ४ गाव; ॥ छन्दः = जगती ॥ 
पृणते च॑ शिक्षत्युपेहंदाति न स्व॑ मुंघायति। 
र॒यिमिद॑स्य वर्धयन्नभिन्ने स््रिल्ये नि द॑धाति देव॒युम्‌॥ 
न द॑भाति तस्क॑रो नासांमामित्रों व्यथिरा द॑धर्घति। 
'याभिर्यज॑ते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः स॒ह॥ 
रेणुक॑कारो अश्नुते न सं'स्कृतत्रमुप॑ यन्ति ता अभि। 
'तस्य॒ ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्च॑नः ॥९ 
) परमेश्वर या राजा ( यज्चने ) यज्ञ करनेवाले को 
च ) और अग्नि में हवि प्रदान करनेवाले को ( शिक्षति* ) 
गोधन देता है, ( उप ददाति इत्‌) निश्चय ही समीप 
है, (स्वं ) उसके गोधन को (न मुषायति ) अपहरण 
। (भूयः भूयः ) अधिकाधिक ( अस्य रयिम्‌) इसके 
( वर्धयन्‌ इत्‌) बढ़ाता हुआ ही ( देवयुम्‌) उस 
करनेवाले को ( अभिन्ने खिल्ये ) अभेद्य सुरक्षित स्थान 
) निवास कराता है॥ 
६.७.३ २. ऋग्‌० ६.२८,२-४ 
*ददाति (निर्घ० ३.२०) 
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और दान करता है, ( ताभिः सह ) उनके साथ वह (ज्योक्‌ 
चिरकाल तक ( सचते) संयुक्त रहता है। ( ता: ) उसकी 
गौएँ (न नशन्ति) न नष्ट होती हैं, (न तस्करः दभाति) 
चोर उन्हें बलपूर्वक हरता है, (न आसां) न इन्हें ( 
व्यथिः ) शत्रु का शस्त्र (आ दधर्षति) आक्रान्त करता हैं 

उस यज्ञकर्ता की (त्ताः) उन गौओं को (रेणुककाट! 
'काट-काटकर डुकड़े करनेवाला ( अर्वा' ) हिंसक प्राणी ( 
अश्नुते ) नहीं प्रास करता है, (न ताः ) न वे गौएँ ( 
उपयन्ति) वधालय में जाती हैं। अपि तु ( तस्य यज्चनः मर्तस्य 
उस यज्ञशील मनुष्य की (ताः गाव: ) वे गौएँ ( आभय॑ 
निर्भयतापूर्वक ( उरूगायं ) खुले चरागाहों में ( विचरन्ति) विच 


हैं॥ 
(१२) रोगों और पापों से मुक्ति 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता अग्निः ॥ 
छन्दः एकादशाक्षरपावैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री ॥ 
सेदग्निर्यो व॑नुष्यतो निपाति समेदद्वार मंह॑स उरुष्यात्‌। 
सुजातासः परि चरन्ति वीराः ॥' 

(सः इत्‌ अग्निः ) यज्ञाग्नि वही है (यः ) जो ( समेददधार/ 
समिद्ध करनेवाले यजमान को ( बनुष्यत: ) हिंसक रोगादि 
(निपाति ) बचाता है और उसकी ( अंहसः ) पाप से ( 
रक्षा करता है और जिसकी ( सुजातासः ) शुभ जन्म 
(चीरा: ) वीरजन ( परिचरन्ति ) अग्निहोत्र द्वारा सेवा करते 

(१३) घोड़े, यश; पापमुक्त 
ऋषिः सोभरिः काण्वः ॥ देवता अग्निः ॥ 
छन्दः ककृचष्णिकु निचत्‌ पङ्कः ॥ 

यः समिधा य आहेती यो वेदेंन द॒दाश मर्तो! आग्नयें। 

यो नम॑सा स्वध्वरः ॥* 


१. अर्व हिंसायाम्‌। 
२. संस्क्रियन्ते विशस्यन्ते पशवः अत्र इति संस्कृतत्रं चधालयः। 
३. ऋगू० ७.१.१५ ४. ऋग्‌० ८.१९.५ 


_ प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


रंहयन्त आशव॒स्तस्य॑ द्युम्नित॑सं यश: । 
तमंहॉ देवकूंतं कुतश्चन न मर्त्य'कृतं नशत्‌॥' 
$ मर्तः ) जो मनुष्य ( समिधा) पलाश आदि की 
द्वारा (यः आहुती' ) जो मनुष्य घृत आदि की आहुति 
यः: वेदेन) जो मनुष्य वेदमन्त्र द्वारा, ( यः स्वध्वरः ) 
शोभन यज्ञ करनेवाला मनुष्य ( नमसा' ) चरु पुरोडाश 
द्वारा अथवा श्रद्धा के द्वारा ( अग्नये ) यज्ञाग्नि को 
) हवि अर्पित करता है, ( तस्य इत्‌) उसको निश्चय 
शीघ्रगामी ( अर्वन्तः ) घोड़े ( रंहयन्ते ) चेगपूर्वक 
हैं, ( तस्य) उसका ( द्युम्नितमं ) अतिशय देदीप्यमान 
) यश होता है, ( तम्‌) उसे ( कुतश्चन) कहीं से (न 
अंहः ) न इन्द्रियजन्य पाप और ( न मर्त्यकृतम्‌ अंहः ) 
'मनुष्यजन्य पाप ( नशत्‌) प्रास होता है। 
(१४) रोगनिवारक सामर्थ्य 
ऋषि:-- सो भारि: काण्वः; ॥ देवता अग्निः ॥ 
छन्दः आर्ची स्वराट्‌ पक्कि ॥ 


हुव्यान्यैर॑यता मनुर्हितो देव आसा सुगन्धिना । 

ते वार्यणि स्वध्वरो होता देखो अमत्य: ॥।" 

) दो ( मनुर्हितः ) मनुष्यों के लिए हितकर (देवः ) 
और प्रकाशक यज्ञाग्नि ( सुगन्धिना आसा ) सुगन्धित 
मुख से ( हव्याग्नि ) हवियों को ( ऐरयत ) स्थानान्तर 
है, वह (स्वध्वरः) शुभ यज्ञ वाला (होता) 
(अमर्त्यः देवः ) न मारनेचाला कान्तिमान्‌ अग्नि 
) रोगनिवारक सामर्थ्यो को ( विवासते ) प्रदान करता 


९९ 


।-आहत्या । 'सुपां सुलुग्‌' पा० ७.१.३९ से पूर्वसवर्णदीर्घ; । 
अन्न (निघं० २.७) । 
८.१९.२४ 


| | ०० यज्ञ: 


(१५ 2 पापनाश और दुग्ध, अन्न, धन, यश 
पुत्र की प्रापि 


ऋषिः--मनुर्वैतस्वतः ॥ देवता १-४ यज्ञस्तवः यजमानप्रशंसा च, 
५-९ दम्पती ॥ छन्दः १-८ गायत्री, ९ अनुष्टुप्‌ ॥ 


यो यजाति यजात्‌ इत्सुनव॑च्छ पचाति च। 

ब्रह्मोदिन्द्रस्थ चाकनत्‌ ॥ 

पुरोळाशं यो अंस्मै सोमं रसत आशिर॑म्‌। 

पादित्तं शक्रो अंह॑सः ॥ 

तस्य द्युमाँ अंसद्रथों देवजूतः स शूंशुवत्‌। 

विश्वा वन्वन्नमित्रिया ॥ 

अस्य॑ प्रजाव॑ती गृहेऽस॑श्चन्ती दिवेदिंवे । 

इळां थेनुमती' दुहे॥ 

या दंप॑ती सम॑नसा सुनुत आ च धाव॑तः। 

देवासो नित्य॑याशिरौ॥ 

प्रति प्राशव्ये इतः सम्यञ्चा बर्हिरौशाते। 

न ता वाजेषु वायतः 

न देवानामपि ह्रुतः सुमतिं न जुंगुक्षतः। 

श्रवो बृहद्विंवासत: ॥ 

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्य॑श्नुतः । 

उभा हिर॑ण्यपेशसा॥ हि 

चीतिहोत्रा कृतद्व॑सू दशस्यन्तामृताय कम्‌। 

समूथों रोम॒शं ह॑तो देवेषु कृणुतो दुब: ॥' 

(यः) जो यजमान (यजाति) यज्ञ करता है, ( 

इत्‌) नित्य नियम से यज्ञ करता रहता है, ( सुनवत्‌ च ) 
सोमरस अभिषुत करता है, ( पचाति च) और यज्ञार्थ 
आदि को पकाता है, तथा ( इन्द्रस्य) परमेश्वर के प्रति ( ब्रह्मा' 
मन्त्रपाठ ( चाकनत्‌ः ) पुनः-पुनः करना चाहता है, और (या 


१. ऋहग्‌० ८.३१.१-९ ल 

२. अह्या-ब्ह्माणि वेदमन्त्रानित्यर्थ; । ' शेश्छन्दसि बहुलम्‌' पा० ६.१.७० से 
का लोप। 

३. पुनः पुनः कामयते। कनी दीसिकान्तिगतिषु । 


क ०१ 
इस यज्ञाग्नि के लिए ( पुरोडाशं ) पुरोडाश 
( आशिरं सोमं ) गोदुग्ध से मिश्रित सोमरस को 
प्रदान करता है, (त्म्‌) उसे (शक्रः ) शक्तिशाली 
( अंहसः ) पाप रोग आदि से ( पात्‌ इत्‌) अवश्य ही 
है॥१, २॥ 

) उस यजमान का (रथ: ) शरीररूप रथ अथवा 
साधन यान ( ्युमान्‌ असत्‌) देदीप्यमान हो जाता है। 
$ सः ) परमेश्वर से प्रेरणाप्रा्त वह ( विश्वा अमित्रिया' ) 
[-जनित्त विघ्न आदि को ( बन्बन्‌) नष्ट करता हुआ 
) वृद्धि को प्राप्त करता है॥३॥ 
गृहे ) इस यजमान के घर में ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
) बछड़े-बछियों वाली, ( असश्चन्ती ) प्रतिकूलता 
करनेवाली ( धेनुमत्ती ) तृप्ति प्रदान करनेवाली ( इडा ) 
दुहे ) दूध देती है॥४॥ 
:) हे विद्वानों, (या दम्पती) जो पति-पत्नी 
) समान मन वाले होकर ( सुनुतः ) यज्ञार्थ सोम 
करते हैं (च) और उस अभिषुत सोम को ( नित्यया 
) सदा सुलभ गोदुग्ध से ( आधावतः ) मिश्रित या 
करते हैं, तथा यज्ञार्थ ( प्राशव्यान प्रति इतः ) भक्षण 
को प्राप्त करते हैं, एवं ( सम्यञ्चा ) साथ मिलकर 
¦; आशाते ) यज्ञ में स्थिर होते हैं (त्ता") वे दोनों 
) संसार-संग्रामों में (न वायतः ) कभी हानि प्राप्त 
॥५, ६॥ 

यजमान पति-पत्नी ( देवानां न अपि हुतः") देवजनों 
देय भाग का अपलाप नहीं करते अर्थात्‌ यज्ञ में 
देवों को उनका हव्य भाग प्रदान करते रहते हैं और 


धातोलीटि ' बहुलं छन्दसि' पा २.४.७६ इति शपः सलु, व्यत्ययेनात्मनेपदं 


“विश्वानि अमित्रियाणि । अमित्रेभ्य आगतानि लिघ्नादीनि । 
1 

[सम्यञ्चा ता' सर्वत्र ' सुपां सुलुग्‌' अ० ७.१.३९ इति प्रथमाष्विवचनस्य 

: । एवमग्रे ऽप्यृह्यम्‌ । 

अपनये। 


१2 ०२ यज्ञ-मीः 
(सुमतिं न जुगुक्षतः' ) उनके प्रति मन्त्रँ द्वारा शोभनस्तुति 
संबरण नहीं करते, वे (बृहत्‌ श्रव:) महान अन्न, यश आदि 
विवासतः प्राप्त करते हँ ॥७॥ 

(ता) वे पति-पत्नी ( पुत्रिणा ) पुत्रवान्‌ और ( कुमारिणा 
कुमारीवान्‌ होते हुए ( विश्वम्‌ आयु: ) पूर्ण आयु को ( व्यश्नुता 
प्राप्त करते हैं, तथा (उभा ) दोनों ( हिरण्यपेशसा ) 
नों से रूपचान्‌ होते हैं॥८॥ 

( बीतिहोत्रा ) यज्ञ-हवन से प्रीति करनेवाले वे पति-प' 
( कृतद्वसू.) धन का उपार्जन करते हुए, ( अमृताय ) सुख 
लिए (कम्‌) उस धन को ( दशस्यन्ता) दान करते 
(रोमशम्‌ ङधः ) रोमों वाली गाय के ऊधस्‌ को ( संहत! 
प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ उन्हें विशाल ऊधस्‌ वाली गौ प्राप्त हो 
हैं, तथा ( देवेषु ) विद्वानों में ( दुबः ) पूजा-प्रशंसा को ( कृणुत! 
प्राप्त करते हैं॥९॥ 

(१६) सहस्त्र लाभ 


ऋषिः अग्निः सौच्तीकः, वैश्वानरो वा; सतिर्वा वाज॑भरः ॥ 
देवता आग्निः ॥ छन्‍्द/-- त्रिष्टुप्‌ ॥ 


यो अस्मा अन्न तृष्वाई दधात्याज्यैंधृंतैर्जुहोति पुष्य॑ति 
तस्मै सहस्त्रंमक्षभिर्वि चक्षेशग्रे विश्वर्तः प्रत्यड-्ड'सि त्वम्‌॥' 
(यः) जो यजमान ( अस्मै) इस अज्ञाग्नि को (तृषु 
शीघ्र ( अन्नम्‌) अन्न ( आ दधाति ) प्रदान करता है, ( आज्यै। 
घृतैः ) पिघले हुए घृतों से ( जुहोति) इसमें आहुति देता 
(पुष्यति) और परिपुष्ट करता है, ( तस्मै) उसके लिए 
(अक्षभिः' ) अपनी ज्चालाओं से ( सहस्त्रम्‌) सहस्रों ला! 
को ( विचष्टे ) विशेष रूप से प्रकाशित करता है। ( अग्ने ) 


१. गुहू संवरणे। 

२. ऋग० १०.७९.५ 

३. आज्य और घृत दोनों शब्द ची के वाचक होते हैं। किन्तु यहाँ ' अ 
शब्द घृत' के विशेषण रूप में प्रयुक्त होने से यौगिक अर्थ को देता है| 
आजति क्षरति इत्याज्यम्‌, अज गतिक्षेपणयो:। 

४. अक्षभिः व्याप्ताभिः ज्वालाभिः । अक्षू व्याप्ती । 


न्न (लम) त ( खिश्वतः ) सर्वात्मना 
अनुकूल होता है। 


(१७) येग एवं कामक्रोधादि का विनाश 


ऋषि:--उरुक्षय: आमहीयवः ॥ देवता-- अग्नि: रक्षोहा ॥ 
छन्दः पिपीलकामध्या गायत्री ॥ 


हंसि न्य४त्रिणं दीद्यन्मर्त्येष्वा । स्वे क्षये शुचिव्रत ॥' 
ह अग्ने ) हे पवित्र व्रत वाले यज्ञाग्नि, तू ( मर्त्येषु ) 
मध्य में (स्वे क्षये) अपने यज्ञगृह में ( दीद्यन्‌) 
होता हुआ ( अत्रिणं ) भक्षक रोगों, रोगकृमियों एवं 
शत्रुओं को (नि हंसि) निःशेष रूप से नष्ट कर 
1 
2 गृहरक्षा, तेज, बल; वृष्टि, रोगनिरोधक शक्ति 
--आसुरि: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः--३९ धरिग्‌ बृहती, 
४० निनद अदृष्ट # 

अयमन्निर्गृहप॑तिर्गार्ह'पत्यः प्रजायां वसुवित्त॑म:। 
अग्ने गृहपतेऽभि द्युम्नमभि सहऽआय॑च्छस्व। 
अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवर्ध'न:। 
अग्ने पुरीष्याभि झुम्नमभि सहऽआय॑च्छस्व॥' 
अयम्‌ अग्निः ) यह यज्ञाग्नि ( गृहपति ) गृहों का रक्षक 

:* ) गृहस्थों से संप्रयुक्त हुआ यह (प्रजायाः ) 
को ( वसुवित्तमः ) अतिशय आरोग्य-धन प्रदान करने- 
। ( गृहपते अग्ने ) हे गृहों के रक्षक यज्ञाग्नि, तू ( अभि) 
( द्युम्नम्‌) तेज और ( सहः ) बल को ( आयच्छस्व ) 


अग्निः ) यह यज्ञाग्नि ( पुरीष्यः ) जल बरसाने 
इयिमान्‌ ) जवालारूप धन से युक्त तथा ( पुष्टिवर्धनः ) 
बढ़ानेवाला है। ( पुरीष्य आग्ने) हे वर्षा करनेवाले 


१०,११८.९१ २. यजु० ३.३९, ४० 
: गृहपतिना संयुक्तः । अत्र “गृहपतिना संयुक्ते च्यः ' पा० ४,४.९० 
ज्यः परत्ययः--द०भा०। 


१ ( अभि ) हमारे प्रति (द्युम्नम्‌) तेज को ( अभि 
हमारे प्रति, ( सहः ) रोगादि की प्रतिरोधक शक्ति को ( आयच्छस्व 
ला॥ 


(१९ 2 कल्याण; भद्रता, प्रशस्ति 
ऋषि:-- परमेष्ठी ॥ देवता आग्निः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 


भद्रो नोंऽअग्निराहुंतो भद्रा रातिः सुभग भद्रोऽआध्वरः। 

भद्राऽउत प्रशंस्तयः॥' 

( आहुत: अग्निः ) आहुति दिया हुआ अग्नि (च: भद्रा 
हमारे लिए कल्याणकारी होता है, ( रातिः भद्राः ) उसकी 
भद्र होती है, (सुभगः) हे श्रेष्ठ यज्ञाग्नि, ( अध्वरः भद्रा 
तुझसे सम्पन्न होनेवाला यज्ञ हमारे लिए भद्र होता है ( उत) 

( प्रशस्तयः भद्राः ) तुझसे हमें भद्र प्रशस्तियाँ प्राप्त होती | 
(२०) मोक्ष योगसिद्धि 
ऋषि:--विक्षति: ॥ देवता अग्निः ॥ छन्द*-_निछृदनष्ट्रप ॥ 


स्वर्यन्तो नापेंक्षन्त5आ द्याश्४रोंहन्ति रोद॑सी। 
य॒ज्ञं ये वरिश्वतोंधारःसुविद्वाऽशसो वितेनिरे॥' 
(ये सुविद्वांसः ) जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ जन ( विश्वतो' 

ज्ञं ) सर्वतोधार यज्ञ को ( वितेनिरे ) फैलाते हैं, चे ( 
यन्तः ) मोक्षलोक को जाते हुए (न अपेक्षन्ते ) यज्ञ से ३ 
किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करते तथा ( द्याम्‌ आरोहन्ति 
अन्तःप्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं और (रोदसी आरोहन्ति 
आकाश-पूथिवी में अर्थात्‌ उनमें स्थितलोक-लौकान्तरों 
इच्छानुसार चले जाते हैं।* 


१. यजु १५.३८ 
२. शोभनो भगो यस्मात्‌ स शुभगः। 
' ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥' 
+ यजु०-१७.६्‌ट- 
४. द्रष्टव्य : इस मन्त्र पर द० भा० 
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(२१) इच्छा-सिद्धि 
ऋषि:--गालव: ॥ देवता यज्ञः ॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ 


इष्टो यज्ञो भृगुभिराशीर्दा वर्सुभि:। 

तस्य॑ नऽइष्टस्य॑ प्रीतस्य द्रव्िणेहाग॑मेः॥ 

आशीर्दा: ) इच्छासिद्धि को देनेवाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( भूगुभि: ) 
परिपक्व वानप्रस्थो द्वारा, और ( बसुभिः ) निवासक 
द्वारा (इष्टः ) सम्पन्न किया गया है। ( तस्य ) उस 
) संतृप्त तथा (इष्टस्य) सम्पन्न किये गए यज्ञ के 
) हे फलरूप धन, तू (इह नः आगमेः ) यहाँ हमें 


हो। 
(२२) प्राण एवं इत्रियो की शक्ति 
[: प्रजापतिः ॥ देवता-८प्राणादया: ॥ छन्दः = स्वराडवृष्ट्रए ॥ 


स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा 
3 स्वाहां वाचे स्वाहा मन॑से स्वाहां ॥* 

प्राणाय ) प्राण के उत्कर्ष के लिए (स्वाहा) हम 
करते हैं, ( अपानाय ) अपान के उत्कर्ष के लिए 
) हम अग्निहोत्र करते हैं, ( व्यानाय ) व्यान के उत्कर्ष 
(स्वाहा) हम अग्निहोत्र करते हैं, ( चक्षुषे) आँख के 
के लिए ( स्वाहा ) हम अग्निहोत्र करते हैं, ( श्रोत्राय ) 
के उत्कर्ष के लिए (स्वाहा) हम अग्निहोत्र करते हैं, 
) वाणी के उत्कर्ष के लिए (स्वाहा) हम अग्निहोत्र 
हैं, (मनसे) मन के उत्कर्ष के लिए (स्वाहा) हम 
करते हैं। 

(२३) दीर्घ जीवन, बुद्धिवृद्धि 


[:—कृत्स आङ्गिरसः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः जगती ॥ 


कृणवामा हवीं षि ते चितय॑न्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌। 
प्रतरं साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिंषामा वयं तव॑॥ 


नी यज्ञाग्नि, ( पर्वणा पर्वणा ) अंग-अंग से ( चितयन्त! 

प्रबुद्ध होते हुए ( खयम्‌) हम ( इध्मं भराम ) तेरे लिए समि 
लाएँ, ( ते हवींषि कृणवाम ) तेरै लिए हवियाँ दें। तू ( जीवातवे 
दीर्घ एवं सुखी जीवन के लिए (धियः ) हमारी बुद्धियों 
(प्रतरं साधय) बहुत अधिक बढा। ( अग्ने) हे यज्ञागि 
(वयं तव सख्ये) हम तेरी मित्रता में (मा रिषाम) हिंशि 
ज हों। 


(२४) अन्नः कीर्ति सन्तान 
ऋषि: = एत्समदः शौनकः ॥ देवता आग्निः ॥ छन्दः निचत्‌ निष्ण 
उभयैत्तै न क्षीयते बस॒व्यै दिवेदिवे जाय॑मानस्य दस्म। 
जरितार॑मग्े कृधि पतिं' स्वप॒त्यस्य॑ राय: ॥' 


(दिवे दिवे जायमानस्य ते) प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाला 
( उभयं वसव्यं ) आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों प्रकार 
फल (न क्षीयते) कभी न्यून नहीं होता। अतः ( अग्ने ) 
यज्ञाग्नि, तू ( जरितारं ) वेदमन्त्रों द्वारा स्तवन करनेवाले 
( क्षुमन्तं’ ) अन्नवान्‌ तथा कीर्तिमान्‌ ( कृधि) कर और 
( स्वपत्यस्य रायः ) उत्तम सन्तानयुक्त धन का ( पत्तिं कृधि 
स्वामी बना। 
(२५) स्थिर ऐश्वर्य, पुत्र 
ऋषिः वामदेवो गौतमः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः निचत्‌ जिष्टरप्‌॥' 
यस्तै भरादन्नियते चिदन्नै निशिष॑न्मन्द्रमतिंथिमुदीर॑त्‌। 
आ देंवयुरिनध॑ते दुरोणे तस्मित्रयिर्धुवो अस्तु दास्वौन्‌॥' 
हे यज्ञाग्नि, (यः) जो मनुष्य ( अन्नियते चित्‌ ते) 
हविष्यान्न की इच्छा करनेवाले तेरे लिए ( अन्नं भरात्‌ ) 
प्रदान करता है, ( मन्द्रं) मदजनक सोम को ( निशिषत्‌' 


१. ऋग्‌ २.९.५ 
२. दसि दर्शनर्दशनयौः । 

३. ' अन्नवन्तं कीर्तिमन्तं वा'--सायण। 
४. ऋग० ४.२.७ 

५. नि+शासु अनुशिष्टौ। 


क प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


करता है, ( अतिथिं ) अतिथितुल्य तुझे ( उदीरत्‌ ) 
में ले जाता है और ( देवयु: ) देवयज्ञ की कामनावाला 
) अपने घर में ( इनधते ) तुझे समिद्ध करता है, 
) उसके पास ( दास्वान्‌ ) सुख प्रदान करनेवाला 
रयिः' ) स्थिर ऐश्वर्य अथवा वैदिक मार्ग में स्थिर 
पुत्र (अस्तु) हो। 

२६.) अमति एवं दुर्मति का विनाश; कल्याण 
'-- वामदेकों गौतमः ॥ वेवता-- अग्नि: ॥ छन्दः निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ 


अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विश्वाँ दुर्मतिं यन्चिपासिं। 
श शिव: संहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सच॑से स्वस्ति ॥' 
यज्ञाग्नि, तू ( यत्‌) क्योंकि ( निपासि ) सबकी रक्षा 
है, अतः ( अस्मत्‌) हमसे ( अमतिम्‌) अमति को 
) दूर रख, ( अंहः ) पाप को ( आरे ) दूर रख, ( विश्वां 
) समस्त दुर्बुद्धि को दूर रख। ( सहसः सूनो अग्ने) हे 
पुत्र यज्ञाग्नि, तू ( दोषा ) रात्रि में ( शिव: ) सुखकर 
है। (देवः) प्रकाशमान और प्रकाशक तू (यं चित्‌) 
भी (आ सचसे ) आकर प्राप्त होता है (स्वस्ति) 
कल्याण करता है। 

(२७) गृहरक्षा; तेजस्विता 

ऋषि:-- भरद्वाजो बार्हस्पत्यो वीतहव्यो वा ॥ 

देवता अग्निः ॥ छन्द*--तिष्ट्रए ॥ 
त्वा गृहपते जनानामग्ने अकर्म समिधां बृहन्त॑म्‌। 
'नो गार्हपत्यानि सन्तु तिग्मेन॑ नस्तेज॑सा सं शिशाधि ॥* 
जनानां गृहपते ) हे मनुष्यों के घरों के रक्षक यज्ञाग्नि, 
ड त्वा ) हम तुझे ( समिधा ) समिधा के द्वारा ( बृहन्तम्‌ 
) प्रवृद्ध करते हैं। (नः गार्हपत्यानि) तेरे द्वारा की 


४ आस्तिक्यबुद्ध्या वैदिकमार्गे निश्चलः अस्तु'-सायण। 


र ०८ यज्ञ-मीमांसाँ 


जानेवाली हमारी गृह-रक्षाएँ ( अस्थूरि' सन्तु) अनल्प या परिपूर्ण 
हों। ( तिग्मेन तेजसा ) प्रखर तेज से (नः संशिशाधि ) हैं 
तेजस्वी कर। 


( २८ ) शरीर-रक्षा, दीर्घायुष्य, वर्चस्‌, अंगों की परिपूर्णता 
ऋषिः अवत्सारः ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द्‌:-- त्रिष्टप्‌ ॥ 


तनुपाऽअग्नेऽसि तन्त्रं मे पाह्यायुर्दाऽअग्ने 5स्यायुर्म 

देहि वर्चोदाऽअ्नेऽसि वर्चो' मे देहि। 

अग्ने यन्मे तन्द्राऽऊनं तन्म्‌ऽआपृंण ॥* 

(अग्ने ) हे यज्ञाग्नि, ( तनूपा असि) तू शरीरों का रक्षक 
है, (मे तन्वं पाहि) मेरे शरीर की रक्षा कर। ( अग्ने) हैं 
यज्ञाग्नि, ( आयुर्दा असि) तू आयु का दाता है, (मे आयु, 
देहि) मुझे आयु प्रदान कर। ( आग्ने ) हे यज्ञाग्नि, तू ( चर्च्चोदा। 
असि ) तेज को देनेवाला है, (मे वर्च्चः देहि) मुजे तेज प्रदान 
कर। ( अग्ने) हे यज्ञाग्नि, ( यत्‌ मे तन्वाः ऊनम्‌) जो भै 
शरीर का अंग न्यूनतावाला है ( तत्‌ मे आपूण) उस मेरे आ 
को पूर्णतासुक्त कर। 


(२९) दीर्घायुष्य, वर्चस्‌, सन्तान, धन की पुष्टि 
ऋषि:--अवत्सार: ॥ देवता-अग्तिः ॥ छन्देः- जगती ॥ 


सं सूर्यस्य वर्चसागथाः समृषींणा०स्तुतेनं। 

सं प्रियेण धाम्ना समहमायुंषा सं वर्च॑सा सं प्रजया 

सःरायस्पोषेॅण ग्मिषीय ॥* 

(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, ( त्वम्‌) तू ( सूर्यस्य वर्चसा ) सृ 
की दीप्ति से ( समागथाः ) संयुक्त हुआ है, ( ऋषीणां स्तुतेन 
ऋषिजनों के स्तोत्र से ( सम्‌) संयुक्त हुआ है, ( प्रियेण धाम्ना 
प्रिय तेज से (सम्‌) संयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ( अहम्‌) 
( आयुषा ) दीर्घायुष्य से ( सम्‌) संयुक्त होऊँ, ( बर्चसा 
१. ' एकाश्‍वयुक्त: शकर: स्थूरिरित्युच्यते, तद्विपरीतो बहुभिरश्वैरुपेत: शकटो; 

स्थूरिः। तेन च संपूर्णता लक्ष्यते। अस्थूरीणि पुत्रपशुधनादिभिः संपूण. 

भवन्तु ।'--सायण। 
२. यजु० ३,१७ ३. यजु० ३.१९ 
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से (सम्‌) संयुक्त होऊँ, ( प्रजया) सन्तान से (सम्‌) 
होऊँ, ( रायस्यपोषेण ) धन की पुष्टि से ( सं ग्मिषीय ) 
होऊँ। 


(३०) आनन्द, रक्षा, प्रबोध 
:-7 आक्लिरस: ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्वः--विराड्‌ अनुष्दप्‌ ॥ 
अग्ने त्वः सु जागृहि वय< सु म॑न्विषीमहि। 
रक्षां णोउअप्रंयुच्छन्‌ प्रबुधे न: पु्नस्कृधि॥' 
( अग्ने) हे यज्ञाग्नि, ( त्वं) तू ( सु जागृहि ) शोभनप्रकार 
हो, ( बयं ) हम यजमान लोग, तेरे द्वारा ( सु मन्दिषी- 
) शुभ आनन्द प्राप्त करते रहें। तू ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न 
हुआ (न: रक्ष) हमारी रक्षा कर, और ( पुनः) फिर 
) हमें ( प्रबुधे कृधि ) प्रबुद्ध करता रह। 
(३१) सच्चरि, उत्तम आयुः आनन्दाम्रत 
:-- वत्स; ॥ देवता अग्निः ॥ पूर्वाद्धस्य साम्नी बृहती, 
उत्तराद्धस्य साम्नी उष्णिकू॥ 
परि माग्ने दुश्च॑रिताद्‌ बाधस्वा मा सुच॑रिते भज। 
उदायुंषा स्वायुषोद॑स्थाममृताँ२॥5अनु/॥' 
अग्ने) हे सज्ञाग्नि, (मा) मुझे ( दुश्चरितात्‌) दुश्चरित्र 
'परिबाधस्व ) हटा, (मा) मुझे ( सुचरिते ) सच्चरित्र में 
भज) संलग्न कर। मैं ( आयुषा ) दीर्घायुष्य के साथ 
(स्वायुघा ) स्वस्थ आयु के साथ ( आमृत्तान्‌ अनु) 
को प्राप्त करने के लिए ( उदस्थाम्‌ अनु ) आनन्दामृतों 
करने के लिए ( उदस्थाम्‌) उद्यम करूँ। 
(३२) कल्याण; मोक्ष 
ऋषि:-- विश्ञति: ॥ देवता आग्निः ॥ छन्दः धुरिक्‌ पङ्गिः ॥ 
ने प्रेहि प्रथमो देवय॒तां चकषदेचानांमुत मत्यीनाम्‌। 
गा भृगुभिः सजोषाः स्त्रर्यन्तु यर्जमानाः स्वस्ति ॥' 


० ४.१४ २. यजु० ४.२८ ३. यजु० १७.६९ 


i १० यज 
(अग्ने) हे यज्ञाग्नि, तू ( देवयतां ) देवयज्ञ करना 
वालों का ( प्रथम: ) श्रेष्ठ मार्गदर्शक तथा ( देवानाम्‌ ) र 
का ( उत मर्त्यानाम्‌) और जनसाधारण का ( चक्षुः ) प्रका 
होता हुआ ( प्रेहि) यज्ञ में आ। ( इयक्षमाणा: ) यज्ञ करने 
इच्छुक, अतएव ( भृगुभिः सजोषाः ) परिपक्व विज्ञान 
ऋत्विजों से प्रीति करनेवाले ( यजमानाः ) यजमान ( स्वस्ति 
कल्याण को तथा (स्वः) मोक्ष को ( यन्तु) प्राप्त करें। 


(३३० प्रजनन शक्ति, स्वास्थ्य आदि 
ऋषिः वैखानस; ॥ देवता-- अग्निः ॥ छन्दः -निचृदष्टिः ॥ 


इदः हबिः प्र॒जन॑नं मेऽअस्तु दर्शवीर*सर्व'गणःस्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य॑भयसनिं। 
अग्निः प्रजां बहुलां में करोत्वन्नं पयो रेतोंऽअस्मास| धत्त ॥ 
(इदं हविः ) यह हवि (मे) मेरे लिए. ( प्रजननम्‌ अस्तु 
प्रजनन-शक्ति देनेवाली हो, ( स्वस्तये) कल्याण के 
(दशवीरं) दस इन्द्रिरूप या दस प्राणरूप बीरों को स्व 
रखनेवाली तथा ( सर्खगणं) सब गणों को अर्थात्‌ समाज 
सब वर्णाश्चमियों को स्वस्थ रखनेवाली हो। यह हवि ( आत्मसनि 
आत्मबल को देनेवाली, ( प्रजासनि ) उत्तम सन्तान को देनेवाली, 
(पशुसनि ) गौ, अश्व आदि पशुओं को बल देनेवाली, ( लोक 
सनि ) इहलोक और परलोक को देनेवाली और ( अभयसनि 
निर्भयता को देनेवाली हो। ( अग्नि; ) यज्ञाग्नि (मै प्रजां ) 
सन्तान को (बहुलां करोतु) समृद्ध करे। हे भं 
ऋत्विजो, तुम यज्ञ द्वारा ( अस्मासु ) हममें ( अन्नं ) अन्न ( पयः 
दूध और (रेत: ) वीर्य ( धत्त) प्रदान करो। 


(३४) प्रबोध, ऐश्वर्य, क्षत्यभाव, यज्ञ 
ऋषि:-- आग्निः // देवता-- सामिधेन्य: ॥ छन्दः ~ त्रिष्टरपू ॥ 


सं चेध्यस्वाग्ने प्र चै बोधयैनमुच्च' तिष्ठ महते सौभ॑गाय। 
मा च॑ रिषदुपसत्ता ते.5अग्ने ब्रह्माण॑स्ते यशसः सन्तु माऽन्ये ॥' 


१. यजु० १९.४८ २. यजु० २७.२ 


5 के प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्र 


) हे यज्ञाग्नि, (सम्‌ इध्यस्व च) तू समिद्ध हो 
च एनम्‌) और इस यजमान को प्रबुद्ध कर। 
सौभगाय ) महान्‌ ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए ( उच्च 
उच्च रह, (च) और ( अग्ने ) हे यज्ञाग्नि, ( ते उपसत्ता ) 
बैठनेवाला याज्ञिक (मा रिषत्‌) हिंसा या क्षति को 
करे। (ते ब्रह्माणः ) तेरे यज्ञ के ब्रह्मा ( यशसः सन्तु ) 
हों (मा अन्ये) अन्य अर्थात्‌ यज्ञ न करनेवाले लोग 
| न हों। 

अयाज्ञिक की निन्दा 


अगस्त्यो मैत्रावरुणिः ॥ देवता--अश्विनाँ ॥ छन्दः = जगती ॥ 


क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिविंप्रांय कृणुतं वचस्यवे ॥ 

) हे शत्रु का उपक्षय कर सकनेवाले राजा-प्रजाओ, 
किं कृणुथः ) तुम यहाँ क्या कर रहे हो? (किम्‌ 
) क्यों चुपचाप बैठे हो? (यः कश्चित्‌) जो कोई 
|; जनः ) अग्निहोत्र न करनेवाला मनुष्य ( महीयते ) 
रहा है, ( अतिक्रमिष्टं ) उसका पराभव कर दो, ( पणे; ) 
के ( असुं) प्राण को ( जुरतं ) नष्ट कर दो, इसके 
(वचस्यवे विप्राय ) यज्ञ में वेदमन्त्रोच्चारण के इच्छुक 
के लिए (ज्योतिः कृणुतम्‌) जीवन-प्रकाश उत्पन्न 


गाथिनो विश्वामित्र: ॥ देवता इन्रः ॥ छन्दः तिष्टप्‌॥ 


'कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरै दुहे न त॑पन्ति घर्मम्‌। 
भर प्रम॑गन्दस्य वेदों नैचाशाखं म॑घवन्रन्धया न: ॥१ 

इन्द्र राजन्‌, (ते गावः ) तेरी दी हुई गौएँ ( कीकटेषु ) 
प्रदेशों में ( कि कृण्वन्ति) क्या करती हैं, क्योंकि वहाँ 
तो (न आशिरं दुहे) न यज्ञार्थ दूध को दुहते हैं, 
'त्पन्ति) न यज्ञकुण्ड को प्रदीप्त करते हैं। हे राजन्‌, 


[० १.१८२.३ ३ जाए ३:५१:९४ 


का प्रमगन्दस्य: ) अपने स्वार्थ में ही मग्न रहनेवाले 
मनुष्य के ( वेदः') धन को (नः आ भर) छीनकर हमें 
कर दो, ( मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशालिन्‌, ( नैचाशाखं" ) अनृ 
अब्रह्मचारी अयाज्ञिक पुरुष को ( नः रन्धय ) हमारे वश में 
दो। 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता वैश्वानरः ॥ छन्दः --जिष्ट्रप्‌ ॥ 


ज्य॑क्रतू्ग्रथिनोंमृध्रवांचः पणी र॑श्रवदवाँ अंवृधाँ अंयज्ञान्‌। 

प्रप्र तान्दस्यूँर॒ग्रिविंवाय पूर्वश्चकारापराँ अय॑ज्यून्‌॥' 

( अक्रतून्‌ ) अकर्मशील, ( ग्रथिनः ) अज्ञान से बद्ध, (मृध्रः 
चाचः ) हिंसक वाणी वाले ( पणीन्‌) कृपण, ( अश्रद्धान्‌ 
अश्वद्धालु, ( अवृधान्‌) दूसरों को न बढ़ानेवाले, ( अयज्ञान्‌. 
यज्ञ न करनेवाले ( तान्‌ दस्यून्‌ ) उन दस्यु लोगों को ( अग्निः 
अग्रणी राजा ( प्र प्र विवाय ) अत्यन्त दूर कर देता है। ( पूर्वः 
वह श्रेष्ठ राजा ( अयज्यून्‌ ) उन अयाज्ञिकों को ( अपरान्‌, 
सबसे पीछे ( चकार ) कर देता है, अर्थात्‌ राष्ट्र में आगे ना 
आने देता, न उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करता है। 


१. यास्क (निरु० ६.३२) ने प्रमगन्द का आर्थ अति ब्याजखोरों के कः 
उत्पन्न पुरुष ( अत्यन्तकुसीदिकुलीनः) किया है, जो अपना ही स्वार्थ दे 
है। दूसरा अर्थ प्रमदक (प्रमादी) किया है, जो परलोक में विश्वास है 
कर केवल इहलोक को ही मानता है तथा बैसे ही चारवाक सम्प्रदाय सदू 
कर्म करता है। 

२. चेदः-धन (निघं० २.१०)। 

निम्नाभिमुख शाखाओंवाला अनुध्वरिता: अथवा निम्न स्तर का। 

इ. ऋग्‌० ७.६.३ 


जा अध्याय 


सम्बन्धी विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 


में निम्नलिखित विधियाँ आती हैं, जिनकी व्याख्या 
: करेंगे 


धान, आरिनप्रदीपन 


आघार आज्याहुति 

आज्यभागाहुति 

यज्ञ की आहुतियाँ (बारह) 

) प्रातःकालीन आहुत्तियाँ (चार) 

|) सायंकालीन आहुतियाँ (चार) 

) प्रातः-सायं दोनों काल की समान आहुतियाँ (आठ) 


१. आचमन 


'-अपने-अपने जलपात्र से सब लोग जोकि यज्ञ 
हों, इनसे तीन-तीन आचमन करें अर्थात्‌ एक-एक 
एक-एक बार आचमन करें-- 

अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा॥ ९॥ इससे पहला, 
अमृतापिधानमसि स्वाहा॥ २॥ इससे दूसरा, 


के शब्द यहाँ तथा आगे भी महर्षि दयानन्दकृत संस्कारविधि से 
गये हैं। क्वचित्‌ उसका भाग लिया है। 


-- सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३॥' 
इससे 
(ओम्‌) मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूँ। ( अमृत) 
अमर परमेश्वर अथवा अमृतस्वरूप जल, तू ( 
असि) नीचे बिछाने की चादर है। ( स्वाहा ) मैं आचमन 
अपने हृदय में अथवा प्राणाग्नि में तुझे आहुत करता हूँ। 
(ओम्‌) मैं परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। ( अमृत) 
परमेश्वर अथवा हे अमृतस्वरूप जल, ( अपिधानम्‌ असि ) 
ओढ्ने की चादर है। ( स्वाहा) मैं आचमन द्वारा अपने 
में अथवा आपनी प्राणाग्नि में तुझे. आहुत करता हूँ। 
(ओम्‌) मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूँ। ( सत्यं ) 
और ( यशः ) यश ( श्रीः ) बड़ी अमूल्य सम्पत्ति है। ( श्री 
वह सत्य और यश की अमूल्य सम्पत्ति ( मयि 
मुझमें स्थित हो। (स्वाहा) यह कैसी उत्तम प्रार्थना है अ! 
दी द्वारा अपने आत्मा में मैं इस सम्पत्ति को आहुत कः 
१ 
जब हम अपने किसी प्यारे शिशु को शीत आदि 
सुरक्षित करना चाहते हैं, तब उसके नीचे सुन्दर गद्दा बिछाते 
उसे लिटाकर उसके ऊपर मखमली रजाई उढा देते हैं। 
बिछाने के गद्दे, चादर आदि को उपस्तरण कहते हैं और उ 
उढ़ाने की रजाई, चादर आदि को अपिधान। अमूत के दो 
हैं--सदा अमर रहनेवाला परमेश्वर और शुद्ध जल। हम 
के एक-एक घूँट से तीन आचमन करते हैं। प्रथम आचमन 
धूँट को उपस्तरण (बिछौना) कहा गया है और द्वितीय आच 
के घूँट को अपिधान ( ओढ्ने का वस्त्र) । अमृत का अर्थ अ 


१, तुलना--आश्व० गृह्म० अ० १, कं० २४, सू० १२, २१, २२। वहाँ 
और स्वाहा पद नहीं हैं। प्रथम दो मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० || 
अनुवाक ३२, ३५ में भी आए हैं। वहाँ प्रथम मन्त्र से भोजन के 
में तथा द्वितीय मन्त्र से भोजन के अन्त में आचमन करने का विधान 
अथ भोजनादाचपां प्राशने मन्त्रमाह-- अमृतोपस्तरणमसि इति पीयमानं 
जल, त्वम्‌ अमूर्त विनाशरहितं प्राणदेवताया उपस्तरणमसि-सायण। 

२. स्वाहा=सु+आह। स्वाहा इत्येतत्‌ सु आह इति वा (निरु० ८.२०)। 

३. स्वाहा=सु+आ+हु। स्वाहुतं हविजुहोतीति चा (निरु० ८.२०) । 


[ विधियों तथा मन्त्रो की व्याख्या ११५ 


लें तो वह अमर परमात्मा बिछौना और उढ़ौना होगा। 
और उढौने के मध्य में हम किस अमूल्य सम्पत्ति 
करना चाहते हैं, यह तृतीय मन्त्र में बताया गया है। 
सम्पत्ति है सत्य और यश। आचमन के तीसरे घूँट 
करते हुए हम कहते हैं कि सत्य और यश की अमूल्य 
हमारे अन्दर स्थित हो जाए। 

देखना यह है कि सत्य और यश की यह अमूल्य 
अमृत अर्थात्‌ परमेश्वर और जल रूप बिछौने एवं 
से कैसे सुरक्षित होगी। यदि मनुष्य परमेश्वर को सदा 
रखे, तब निस्सन्देह वह सत्य का मन, वचन और कर्म 
करेगा । परिणामत: वह यशस्वी होगा। अतः आलंकारिक 
यह कहा जा सकता है कि परमात्मारूपी बिछौने और 
क्के मध्य में रखकर हमें सत्य और यश की रक्षा करनी 
का अर्थ जल लें, जैसाकि जल का आचमन हम कर 
हैं, तो जल भी सत्य और यश की सुरक्षा करनेवाले हैं। 
के प्रतीक हैं, वेद में जल का नाम ही सत्य है।' जल 
करते हुए हम यह भावना जागृत करते हैं कि जैसे 
सत्यमय और अपने गुणों के कारण यशस्वी हैं, वैसे 
भी सत्यमय और यशस्वी हों। जल का आचमन करते 
सत्यमय और यशस्वी होने का व्रत लेते हैं। शतपथ 
'आचमन का महत्त्व बताते हुए कहा है कि मनुष्य जो 
भाषण करता है उसके कारण वह अपवित्र होता है; जल 
$, जलों का आचमन करके वह व्रत ग्रहण करता है कि 
बनूँगा- 

अप उपस्पृशति, अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति, 

, मेध्या वा आपो, मेध्यो भूत्वा ब्रतमुपायानीति। 
जा आपः पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति। तस्माद्‌ वा अप 


सत्य का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि जनसाधारण 
का आचरण करते हैं, किन्तु देवजन सत्याचारी होते हैं। 
सत्य का ब्रत ग्रहण कर लेता है, वह मनुष्यकोटि से 


: निघं० १.१२ २. शब्ब्रा० १.१.१.१ 


गी यज्ञ-मौ 
देवकोटि में आ जाता है-- 
वयं वा इदं न तृतीयमस्ति, सत्यं चैवानृतं च । 
सत्यमेव देवाः अनृतं मनुष्या: । इदमहमनृतात्‌ 
सत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति ।' 

अग्निहोत्र के प्रारम्भ में जो आचमन द्वारा सत्य और 
को जीवन में लाने का व्रत ग्रहण करते हैं, उसका बड़ा 
है। वेद ने सत्य और यश की बहुत महिमा गाई है। 
कहता है कि सत्य से ही भूमि टिकी हुई है--सः 
भूमिः; सत्य की नौकाएँ सुकर्मकर्ता को पार लगा देती हैं 
सत्यस्य नावः सुकृतंमपीपरन्‌'; सत्य का रक्षक सुकर्मा 
किसी से हिंसित नहीं होता--ऋतस्य॑ गोपा न दभाय सुक्रतु 
सत्य की जिह्वा प्रिय मधु बरसाती है-ऋतस्य॑ जिह्वा प॑वते 
प्रियम्‌*। अतएव प्रजापति परमेश्वर ने अनृत और सत्य दोनों 
रूपों को देखकर यह शिक्षा दी है कि मनुष्य आनृत में अः 
और सत्य में श्रद्धा करे 

दुष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजाप॑तिः। 
अश्र॑द्धामनृतेऽव॑धाच्छुद्धाऽ१सत्ये प्रजाप॑तिः ॥ 
इसीलिए बैदिक स्तोता अपने प्रभु से प्रार्थना करता है 
तू हमें सत्य के मार्ग से ले चल-ऋतस्य॑ नः पथा नः 
इसीलिए वह सत्य का ब्रत ग्रहण करता हुआ कहता है-- 
अग्ने व्रतपते व्र॒तं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे 
इदमहमनृ॑तात्‌ सत्यमुपैमि ॥ 

“हे सबके मार्गदर्शक ब्रतपति प्रभु, मैं आज त्रत ग्र 
करूँगा। ऐसी कृपा करो कि उसका मैं पालन कर सकूँ, 
मेरा ब्रत सिद्ध और सफल हो। वह ब्रत यह है कि मैं अ 
से असत्य को छोड़कर सत्य को अपनाता हूँ।'' 

सचमुच सत्य की बड़ी महिमा है। एक कथा प्रसिद्ध 
किसी सेठ का पुत्र बड़ा दुराचारी था। सब अवगुण और कु" 
उसमें विद्यमान थे। उसके कारण सात्त्विकवृत्ति सेठ का 


१. शत० १.१.१.४ २. ऋग्‌ १०.८५.१ ३. ऋग्‌० ९.७॥| 
४. ऋग्‌० ९,७३.८ ५. ऋग्‌० ९.७५.२ ६. यजु० १९, 
७. ऋग्‌ १०.१३३.६ ८. यजु० १.५ 


र विधियों तथा मन्त्रो की व्याख्या 


हो रहा था। सेठ अपने पुत्र की करनी से परेशान होकर 
की शरण में पहुँचा। महात्मा ने उसके पुत्र से कहा 
ही तुम सब कुकर्म करते रहो, किन्तु मेरी एक बात 
कि सदा सत्य बोलो। पुत्र ने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा 
। अब जब कभी वह कोई निन्दनीय कर्म करके आता, 
पर उसे सत्य-सत्य कहना पड्ता । शनै:-शनैः लोकलाज 
उसके सब दुर्गुण छूट गए। जब बाणी से सत्य भाषण 
इतनी महिमा है, तब मन, वचन, कर्म तीनों से सत्य 
करना कितना फलदायक होगा, इसकी सहज कल्पना 
सकती है। 
-मन्त्र में सत्य के साथ दूसरी मूल्यवान्‌ वस्तु यश 
है। यश लस्तुतः सत्याचरण का ही परिणाम है। जब 
सत्य को अपना लेगा तब उसके आदर्श व्यक्तित्व से 
'किरणें स्वत: प्रसूत होने लगेंगी। वेद ने यशस्वी जीवन 
हुत ही स्पृहणीय माना है। वेद का स्तोता यशोमय जीवन 
करता हुआ कहता है-- 
द्यावांपृथिव्योर्यश॑स्वान्यथाप ओष॑धीषु यशंस्वती: । 
विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु य॒शस॑ः स्याम॥ 
इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत। 
विश्व॑स्य भूतस्याहम॑स्मि य॒शस्त॑मः ॥' 
सूर्य द्यावापृथिवी में यशस्वी है, जैसे जल औषधियों 
है, वैसे ही सब विद्वानों और सर्वसाधारण में हम 
हों। जैसे सूर्य यशस्वी है, जैसे अग्नि यशस्वी है, जैसे 
यशस्वी है, वैसे ही मैं सब उत्पन्न जड़-चेतन में सबसे 
'यशस्ी बनूँ।'' 
, हम भी आचमन करते हुए सत्यमय और यशस्वी 
व्रत ग्रहण करें। 


२. अंगस्पर्श 


के पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से बाई हथेली में 
दाहिने हाथ से अंगों का स्पर्श करें- 


व १८ यज्ञ 


ओं वाङ्म आस्येऽस्तु॥ १॥ इस मन्त्र से मुख, 
ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु॥ २॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों 
ओम्‌ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॥ ३॥ इस मन्त्र से दोनों आँखें, 
ओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ ४॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
ओ  बाह्लोर्मे बलमस्तु ॥ ५॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, 
ओम्‌ ऊर्वोर्म ओजो$स्तु॥६॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा, 
ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ ७॥ 
इससे सब अङ्गों पर जल स्पर्श करके मार्जन 


प्रथम मन्त्र 


( ओम्‌) हे परमेश्वर! (मे आस्ये ) मेरे मुख में ( 
अस्तु ) प्रशस्त चाणी हो। 
अभिप्राय यह है कि आजीवन मुख में वाणी की शक्ति 
रहे और वह वाणी उत्कृष्ट हो। वाणी के हीन कोटि का 
पर बड़े-बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। महाभारत का 
“अन्धे के पुत्र अन्धे ही होते हैँ'' इस कटु वाणी का 
परिणाम था। इसके विपरीत वाणी शुभ होने पर शत्रु भी 
बन जाते हैं। अतएव अथर्ववेद का स्तोता प्रार्थना करता 
इयं या पंरमेष्ठिनी वाग्देवी ख्रहासंशिता। 
ययैव संसृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥* 
अर्थात्‌ जिस वाणी के अदिव्य होने पर बड़े घोर परि 
सामने आते हैं, वह हमारी वाणी दिव्य होकर ब्रह्म के ४ 
तथा ज्ञान से प्रभावयुक्त एवं सर्वोत्कृष्ट होकर हमें सुख 
देनेवाली हो। 
निर्दुरर्मण्य | ऊर्जा मर्धुमती वाक्‌ ॥ 
मधुमती स्थ॒ मधुमतीं वाच॑मुदेयम्‌॥' 


१. द्रष्टव्य : पार गृहा० १.३. 
प्राणोऽक्ष्णोश्चक्षुः कर्णयोः 
मे सहेति।'! 
तुलना : तैश आ० ७.७३ '' वाङ म आसन्‌। नसोः प्राणः । अक्ष्यो 
कर्णयोः श्रोत्रम्‌। बाहोर्बलम्‌ । ऊर्वोरोजः । अरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तनू: । 
मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः, इति।'' 

२. अथर्व? १९.९.३ ३. अथर्व० १६.२.१, २ 


*» आचम्य प्राणान्‌ संमृशति वाङ्म आरै 
रोर बाह्योर्बलमूर्वोरोजो5रिष्टानि मेऽङ्गानि तन 


ह मधुमयी 
को सम्बोधन कर कहा है कि हे जलो! जैसे तुम 
, वैसे ही मैं मधुर वाणी बोलूँ। 
जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलैकम्‌। 
वाचा व॑दामि मधुंमद्धूयासं मर्धुंसन्दुशः ॥` 
जिह्वा के अग्र में मधु हो, जिह्वा के मूल में मधु भरा 
फूल हो। मैं वाणी से मधुर बोलू, मैं शहद के समान 


1 
प्रकार अंगस्पर्श के प्रथम मन्त्र द्वारा वाणी के आजीवन 
, स्थिर, प्रशस्त, प्रभावमयी, बलवती एवं मधुर होने की 
की गई है। 

मन्त्र 


ओम्‌ ) हे परमेश्वर! (मे नसोः ) मेरे नासिका-छिट्रों में 
अस्तु ) प्राण हो। 
से दो तात्पर्य हैं--घ्राण-शक्ति (सूँघने की क्षमता) 
और नासिका-छिद्रो से प्राणापान के रूप में प्राण का 
अविध्नित रूप से होते रहना। कई मनुष्यों की सूँघने 
का हास हो जाता है, उन्हें सुगन्ध या दुर्गन्ध दोनों 
प्रतीत होती हैं, ऐसा न हो। इसी प्रकार ताक की हड्डी 
बढ़ जाने के कारण प्राणापान के आवागमन में कई 
को कष्ट होता है, ऐसा भी न हो। इसके विपरीत शुद्ध 
नासिकाद्वार से अन्दर जाना तथा फेफड़ों की रक्त- 
में से रक्त की मलिनता लेकर शरीर की अशुद्ध वायु 
से बाहर निकलना--ये दोनों कार्य अप्रतिहत 
निरन्तर होते रहें, जिससे शरीर का स्वास्थ्य बना रहे। 
बेद में कहा है-मेरे अन्दर सहस्र प्राणशक्तियाँ आ बसें, 
प्राणा मय्यांयतन्ताम्‌”' मुझे प्राणशक्ति न छोड़े, न ही 
छोड़कर जाए--“मा मां प्राणो हांसीन्मो अपानो5- 
गात्‌"” हे प्राणापानो, तुम मुझे मत छोड़ो--'“प्राणांपानौ 
i 


२. अथर्व० १७.१.३० 
ड. अथर्व १६.४.५ 


गी २० यज्ञः 
तृतीय मन्त्र 


(ओम्‌) हे परमेश्वर! (मै अक्ष्णोः ) मेरे नेत्रों में ( 
अस्तु ) दृष्टिशक्ति और भद्र-दृष्टि हो। 

हमारी आँखों की ज्योति कभी मन्द न हो, अपितु 
जैसी तीव्र दृष्टि-शक्ति हमारी आँखों में हो--सौप्॑ण 
ज्योति: |: यदि कभी दृष्टि मन्द हो भी जाए तो सूर्य, जल, 
आदि की चिकित्सा से हम पुनः तीव्र दृष्टि प्राप्त कर 
चक्षुर्नो देवः संविता चक्षुर्न उत पर्वत: । चक्षुर्धाता द॑धातु 
चक्षुनो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विख्ये तनूभ्य॑:। सं चेदं वि च॑ 
सुसन्दृश त्वा चयं प्रतिं पश्येम सूर्य। वि प॑श्येम नृचः 
_ “'प्रातःकालीन प्रकाशक सूर्य ( सविता देवः ) हमें 
शक्ति प्रदान करे। मेघ ( पर्वत: ) हमें चक्षुःशक्ति प्रदान 
वायु ( धाता ) हमें चक्षुःशवित प्रदान करे। हे परमेश्वर 
हे सूर्य! तू हमारे चक्षु को दृष्टिशक्ति प्रदान कर, सब 
(शरीरधारियों) को दृष्टि-शक्ति प्रदान कर, जिससे वे 
पदार्थों को विशिष्ट रूप से देख सकें। हमारी दृष्टि-शक्ति 
हो कि हम वस्तुओं को समष्टि की स्थिति और व्यष्टि 
स्थिति दोनों रूपों में देख सकें। हे सूर्य! जन तू आसानी 
दर्शनीय होता है उस समय हम तेरी ओर देखें", सूर्य-चि 
करें, जिससे मनुष्यों में विशेषदृष्टिसम्पन्न होकर प्रत्येक 
को पृथक्‌-पृथक्‌ देखने में समर्थ हों।'' 

परन्तु अंगस्पर्श के मन्त्र में 'चक्षु' से अभिप्राय 
दृष्टिशक्ति की तीव्रता ही नहीं है, शुभदृष्टि तथा सबको मित्र 
और प्रेमभरी दृष्टि से देखना भी अभिप्रेत है। इसीलिए 
कहता है कि हम आँखों से भद्र ही देखें- 
“भद्र प॑श्येमाक्षभिर्यजत्राः''* 


१. अथर्व० १६.२.५ २. ऋग्‌० १०.१५८.३-५ 
३. जब सूर्य उदित हो रहा होता है, तब सूर्यदर्शन नहीं करना चा 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ । जब पूरा सूर्य पूर्वक्षितिज में ऊपर आ जाये तब 
के लिए सूर्य-चिकित्सा की जाती है। 
४. ऋग्‌० १,८९.८ 


ह विधियों तथा मन्त्रो की व्याख्या १२१ 


मा मित्रस्य॑ मा चक्षुंषा सर्वीणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
चक्षुंषा सर्वीणि भूतानि समीक्षे। 

चक्षुंषा समींक्षामहे॥' 
सर्वदोषनिदारक परमेश्वर! मुझे दृढ़ता प्रदान करो। 
मुझे मित्र की आँख से देखें। मैं भी सब प्राणियों को 
आँख से देखता हूँ। इस प्रकार हम सब राष्ट्रवासी या 
चासी एक-दूसरे को मित्र की आँख से देखा करें।'' 


मन्त्र 


) हे परमेश्वर! ( मे कर्णयोः ) मेरे कानों में ( श्रोत्रम्‌ 
अबण-शक्ति तथा भद्र श्रवण हो। 

हमारी श्रषण-शक्ति अक्षुण्ण तथा तीव्र रहनी 
हम श्रवण-शक्ति से सर्वथा बंचित होकर बधिर न हो 
ही हमारी श्रवणशक्ति मन्द हो, हमें सुनने के लिए, 
न लगाना पड़े। साथ ही कान हमें परमेश्वर की और 
श्रवण के लिए ही मिले हैं, अभद्र बातें सुनने के लिए 
; कानों से हम भद्र का ही श्रवण करें 
कर्णेभिः शृणुयाम देवा।' 

तौ कर्णौ! भद्रश्रुतौ कर्णौ' भद्रं श्लोकै श्रूयासम्‌ 
श्रुतिश्च मोप॑श्रुतिश्च॒ मा हासिष्टाम्‌ ॥' 

कान खूब अच्छा सुननेवाले हों, मेरे कान भद्र का 
हों। मैं भद्र स्तोत्र को सुनूँ। तीव्र श्रवणशक्ति 
श्रवणशक्ति मुझे न छोड़ें।'' 


मन्त्र 
) हे परमेश्वर ! ( मे बाह्वोः ) मेरी भुजाओं में ( बलम्‌ 


र. ऋग० १,८९.८ 
७ १६.२.४, ५ 

बले धेहि तनूषु नो बलमिन्द्रानळुत्सु नः । 

बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि॥ 

ऋग० ३.५३.१८ 


ह में आत्म-रक्षा के लिए और आततायी शत्रु 
विनाश के लिए भुज-बल की आवश्यकता है। अतएव 
विजय के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है-- 
प्रेता जय॑ता नर॒ इन्द्रो वः शर्म' यच्छतु। 
उग्रा च॑: सन्तु बाहवोंऽनाधृष्या यथास॑थ ॥' 

“'हे चीरो! आगे बढो, विजय प्रास करो, वीर प्रभु तुम्हें 
प्रदान करें। तुम्हारी भुजाओं में बल हो, जिससे तुम किसी 
पराजित न हो सको।'' 
षष्ठ मन्त्र 


(ओम्‌) हे परमेश्वर! (मे ऊर्वोः) मेरी पिंडलियौं 
(ओजः अस्तु ) अवष्टम्भ सामर्थ्य’ अर्थात्‌ शरीर को ५ 
करने की शक्ति हो। 

'पिंडलियां दुर्बल होने पर चे अपने से ऊपर के भारी 
को धारण नहीं कर सकतीं, ठीक वैसे ही जैसे भवन के 
यदि कमजोर हों तो भवन स्थिर नहीं रह सकता। पिंडलियाँ 
यहाँ पैर से लेकर कटि-सन्धि तक सम्पूर्ण राँगों का उपल 
समझना चाहिए। टाँगें धारक शक्ति से युक्त होंगी, तभी म 
लम्बे मार्ग को तय करना, दौड्ना-भागना, भार उठाना 
क्रियाओं को कर सकेगा। 


सप्तम मन्त्र 
(मे अङ्गानि) मेरे शरीर के अंग-प्रत्यंग और ( 
शरीर ( अरिष्टानि) अविनष्ट और अक्षत रहें। चे अंग (| 


तन्वा सह ) मेरे शरीर के साथ ( सन्तु ) स्वस्थ रूप में विः 
रहें । 


शरीर के कतिपय प्रमुख अंगों मुख, नासिका, चक्षु 
का उल्लेख तथा उनकी शक्तियों के अक्षुण्ण बने रहने 


१. ऋग्‌० १०.१०३.१३ 
२. मेदिनी कोश में ओजस्‌ के दीप्ति, अवष्टम्भ-सामर्थ्य, प्रकाश और 
अर्थ कहे हैं--ओजो दीप्ताववष्टम्मे प्रकाशबलयोरपि। --मेदिनी ३१ 


त विधियों तथा मन्त्रो की व्याख्या १२३ 


छह मन्त्रो में की जा चुकी है। इस मन्त्र में सामान्य 
सभी अंगों का ग्रहण हो जाता है, जिसमें अवशिष्ट अंग 
| जाते हैं । हमारे शरीर का कोई अंग जन्म से मृत्यु-पर्यन्त 
था क्षतिग्रस्त न हो; हमारे हाथ, पैर, अंगुलियाँ, मस्तिष्क, 
, पृष्ठवंश आदि सब सदा ठीक प्रकार से कार्य 
, यह भावना इस मन्त्र से गृहीत की जाती है। अन्त 
है कि जब तक शरीर रहे तब तक सब अंग स्वस्थ 
॥ ऐसा न हो कि शरीर तो शतायु या सौ से भी अधिक 
हो जाए, किन्तु अंग शनै:-शनै: दुर्बल होते जाएँ और 
में मनुष्य पराश्रित हो जाए। दीर्घ आयु तो वह श्रेष्ठ 
| अन्त तक सब शरीर अपने अंग-प्रत्यंगों सहित 
रहें । 


जल से क्यों? 
जल से मुख, नासिका, चक्षु आदि अंगों के स्पर्श 
यहाँ है। वेद में जलों को शारीरिक दोषों और 
पापों का अपहर्ता कहा गया है। जलों में अमृत है, 
औषध है--अप्स्व॑न्तरमृत॑मप्सु भेंषजम'; जल औषध है 
है--आप इद वा उ॑ भेषजीरापों अमीवचात॑नीः 
जो मेरे शरीर में दोष और मल है, उसे बहा ले जाओ. 
१ प्र ब॑हतावद्यं च मलं' च॒ यत्‌; जल दोष और पाप को 
हैं, हमसे और पाप दूर हो जाएँ--अरिप्रा 


जल 
परिणाम को दूर करें-प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं* 
। अतएव जलों से अंगस्पर्श करते हुए हम अनागत इन्द्रिय- 
से दूर रहने का तथा आगत इन्द्रिय-विकारों के शमन 
लेते हैं। जलस्पर्श की विधि इसका प्रतीक है कि 
पड़ने पर हम जलों का उपयोग कर शारीरिक और 
दोषों से मुक्त होते रहेंगे। 

२. अथर्व ३.७.५ 

४, अथर्व० १६.१.१० 


हँ यज्ञ- 
अंगस्पर्श का वैदिक मन्त्र 


उपर्युक्त अंगस्पर्श के मन्त्र पारस्कर गृह्यसूत्र के पूवो 
सूत्र में ' ओम्‌' 'मे', * अस्तु', “सन्तु' शब्दों को बढ़ाकर 
किये गए हैं। पारस्कर के टीकाकार आचार्य कर्क, जयर 
हरिहर, गदाधर एवं विश्वनाथ द्वारा यह परिवर्धन अनुमो/ 
है।' पारस्कर के उक्त सूत्र का वैदिक मूल मन्त्र यह है-« 

वाङ्म॑ आसन्नसोः प्राणश्चक्षुंर क्षणो: शरोत्रं कर्णीयो:। 

अप॑ललिताः केशा अशोंणा दन्ता बहु बाह्रवोर्बलैम्‌ ॥ 

ऊर्वौरोजो जङ्घयोर्जवः पाद॑योः प्रतिष्ठा । 

अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः ॥' 

पदार्थ- मे आसन्‌) मेरे मुख में (वाक्‌ ) वाणी 
(नसोः ) नासिका~ छिद्रों में (प्राणः ) प्राण हो, सूँघने 
शक्ति हो। ( अक्ष्णोः) आँखों में ( चक्षुः ) दृष्टि-शक्ति 
(कर्णयोः ) कानों में ( श्रोत्रं) सुनने की शक्ति हो। ( केशा। 
केश ( अपलिता: ) पके न हॉ, ( दन्ताः ) दाँत ( 
टूटे न हों। ( बाह्वो: ) भुजाओं में ( बहु बलम्‌) बहुत बल 
(ऊर्वोः) पिण्डलियों में ( ओज: ) ओज हो, ( जङ्कयो। 
जाँघों में (जब: ) वेग हो। ( पादयोः ) पैरों में ( 
खड़े होने की शक्ति हो। (मे) मेरे सब अंग ( 
अक्षत हों। ( सर्वात्मा) मेरा सारा शरीर ( अनिभृष्ट) आ। 
रहे। 


३. अग्न्याधान 
विधि 
ओं भूर्भुवः स्व॑ः ।' 
इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय चा वैश्य 


घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला उससे कपूर 
लगा, किसी एक पात्र में धर, उसमें छोटी-छोटी लकड़ी 


१. द्रष्टव्य ; पूर्वोक्त सूक्त १.३.२५ पर इन आचार्यो की टीका सायण 


२. अथर्व० १९.६०.१, २ 
३. द्रष्टव्य : भूर्भुवः स्वरित्यभिमुखमग्निं प्रणयन्ति। गौभि० गृहा० १.१ ९४. 


५ विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या १२५ 


बा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथ से उठा, यदि 
तो चिमटे से पकड़कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान 


: स्वुर्‌ द्यौरिव भूम्ना पृथिवीच॑ वरिम्णा। 
पृथिवि देवयजनि पृष्ठे; ग्निम॑त्नादमन्नाद्यायाद्॑े ॥' 
मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को रखे। 
, भुवः, स्वः ये तीन महाव्याहति हैं। इनसे पूर्व ओम्‌ का 
करते हैं। ओम्‌ परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है । अध्यात्म- 
भुवः, स्वः भी परमात्मा के वाचक हैं। ' भू सत्तायाम्‌" 
भू: की सिद्धि होने से भूः का अर्थ है सत्स्वरूप । ' भुवो 
, अबकल्कनं चिन्तनम्‌' धातु से ' भुवस्‌' बनता है, 
$ का अर्थ है चित्स्वरूप। 'स्वः' आनन्दवाचक है, 
अर्थ आनन्दस्वरूप होता है। इस प्रकार अग्न्याधान 
| हम सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर को स्मरण करते हैं। 
:, स्वः का अर्थ क्रमशः उत्पत्तिकर्ता, स्थितिकर्ता और 
परमेश्वर भी हो सकता है।' भूः, भुवः, स्वः को त्रयी 
सार माना जाता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में निम्न 
वर्णन आता है--प्रजापति ने लोकों को तपाया, उन 
हुए लोकों से त्रयीविद्या चू पड़ी। उस त्रयी विद्या को 
'उस अभितप्त हुई त्रयी विद्या से भूः, भुवः, स्वः ये 
पडे । उन्हें भी तपाया, उन अभितप्त हुए भूः, भुवः, 
से ओंकार चू पडा।' 

ब्राह्मण में भी ऐसी ही कथा है। तप करके परमेश्वर 
सै पृथिवी को, उदर से अन्तरिक्ष को और मूर्धा से द्यौ 


७ ३.५ 

'जायन्ते यस्मात्‌ सर्वे लोका: स भू: । भवन्ति तिष्ठन्ति यस्मिन्‌ यस्याश्रये 

लोका: स भुवः । भूरञ्जिभ्याँ कित, उ० ४, २१८ | सु सम्यग्‌ ईरयति 

'प्रलयदशाँ सर्वान्‌ लोकान्‌ य: स स्वः। 

'्यतपत्‌। । तेभ्यो5भितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्रास्रवत्‌ । तामभ्यतपत्‌, 

अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्नवन्त भूर्भुवः स्वरिति । तान्यभ्यतपत्‌/ 
।ऽभितप्तेभ्य ओंकारः संप्रा्नवत्‌। छा» उ० २.२३.२, ३ 
; अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः 
वेदत्रयात्रिरदुहद्‌ भूर्भुवः स्वरितीति च॥ मनु० २.७६ 


| २६ यज्ञ- 


को निर्मित किया। इन तीनों लोकों को तपाया, उनसे तीन 
उत्पन्न हुए--अग्नि, वायु और आदित्य। तीनों देवों को 
उनसे तीन वेद निकले--क्रग, यजुः, साम। तीनों वेदों 
तपाया, उनसे तीन महाव्याहततियों का निर्माण किया-भू:, भु 
स्वः । अन्त में कहा है कि जो यह चाहे कि मैं तीनों वेदों 
कोई विधि करूँ, वह इन महाव्याहतियों से ही उस विधि 
कर ले। उसकी यह विधि तीनों वेदों से ही कृत हो जाती 

ओंकारपूर्वक फू भुवः, स्वः से किसी विधि को करने 
अत्यधिक महत्त्व ह 1 इसके अतिरिक्त ये व्याहतियाँ 
भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोको की भी वाचक हैं। अग्न्या! 
करने से पूर्ब इन लोकों को भी स्मरण करना उपयोगी 
क्योकि इन तीनों ही लोकों में आग्नि का वास है--पृथिवी 
पार्थिव अग्नि के रूप में, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ के रूप में 
यौ में सूर्य के रूप में। 

शतपथ ब्राह्मण में 'भूर्भुवः स्व:' पूर्वक आहवनीय 
के आधान का विधान करते हुए इनका सम्बन्ध क्रमशः पृथि 
अन्तरिक्ष-द्यौ, ब्रह्म-क्षत्र-विट्‌ तथा आत्मा-प्रजा- पशुओं से 
गया है। तैत्तिरीय आरण्यक एवं तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
क्रमश: भूलोक-अन्तरिक्षलोक-च्युलोक; अग्नि-वायु-आदित्य, 
साम-यजुः और प्राण-अपान-व्यान का वाचक कहा है।' 
इनके द्वारा विधि करने का 'फल यह बताया है कि भू: के 


हो जाता है। इनका ध्यान करनेवाला आत्मराज्य को और मनसः 

को प्राप्त कर लेता है। वह वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति हो 

है। अध्यात्म में भू: भुवः, स्वः का सम्बन्ध वाक, चक्ष 

१. गोठ ब्रा पू, १.६ 

२. भूरिति वा अयं लोको, भुव इत्यन्तरिक्षलोक:, स्वरित्यसौ लोक: । 
शत० ८.७,४ 


३. शब्ब्रा० २.१.४.१०-१४ 

४. तै०आ० ७.५.१-३, तै०उ० शिक्षा वल्ली ५.१-४ 

५. भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति। भुव इति वायौ । सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्म 
आप्नोति स्वाराज्यम्‌। आप्नोति मनसस्पतिम्‌। वाक्पतिश्चक्षुष्पति: । 
'पतिर्विज्ञानपति: एतत्‌ ततो भवति । तै० आ० ७.६.१, २; तै०उ० शिक्षा क 
६.१, २ 
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'का वास है। 
-मन्त्र का अर्थ-( ओम्‌) मैं परमेश्वर का 
हूँ। ( भूः भुवः स्वः ) पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ 
का ध्यान करता हूँ। मैं ( भूम्ना) बाहुल्य से 
) द्युलोक के समान हो जाऊँ, ( वरिम्णा' ) विस्तार 
इब) भूमि के समान हो जाऊँ। ( देवयजनि" 
हे देवयज्ञ की आश्रयस्थली भूमि, ( तस्याः ते पृष्ठे ) 
भूमि के पृष्ठ पर ( अन्नादम्‌" अग्निम्‌ ) हव्यान्न का 
अज्ञाग्नि को ( अन्नाद्याय^ ) भक्षणीय अन्न की 
लिए अथवा अन्न के भक्षण का सामर्थ्य प्राप्त करने के 
दधे ) आधान करता हूँ। 
प्रथम परमेश्वर का ध्यान करता है। फिर वह तीनों 
दृष्टि डालता है और देखता है कि जिस अग्नि का 
में आधान करने लगा है, वह अग्नि क्रमशः 
अग्नि, आकाशीय विद्युदग्नि एवं सूर्याग्नि के रूप में 
अन्तरिक्ष, द्यौ तीनों लोकों में विद्यमान तथा परमोपयोगी 
का ध्यान करते हुए बह कहता है कि जैसे द्युलोक 
नक्षत्र और असंख्य सूर्यकिरणे आदि हैं, वैसे ही मेरे 
अनेक सदगुणरूप नक्षत्र एवं दिव्य अन्त:प्रकाश की 
हों।॥ इसी प्रकार जैसे पृथिवी विस्तीर्ण है, वैसे ही 
का भी विस्तार हो और मेरे अन्दर ' वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ' 
जागरित हौ।” फिर यजमान पृथिवी को सम्बोधन 


$ भूमा तेन भूम्ना। “ बहोर्लोपो भू च बहोः' पा० ६.४.१५८ । 
बरिमा तेन वरिम्णा । ' प्रियस्थिरस्फिरोरु ' पा० ६.४. १५७ इत्युरोर्वरा- 


छुज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धौ । 
अन्नमत्तीति अन्नात्‌ अन्नादो वा तम्‌। 
अन्नं च तद्‌ अद्य चेति अन्नाद्यम्‌ : आहिताग्न्यादित्वात्‌ परनिपातः 
२.३६ । यद्‌ वा अन्नस्य आद्याय भक्षणाय भक्षणसामर्थ्याय । अद भक्षणे। 
'ह्यौर्बही नक्षर्रैरेवं बहुर्भूयासम्‌ इत्येवैतदाह यदाह दयौरिव भूम्नेति। शत 
| ३,१.४.२८ 
चरिम्णेति। यथेयं पृथिवी उर्वी एवम्‌ उरर्भूयासम्‌ इत्येवैतदाह । 
७ २.१.४.२८। 
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देवयज्ञ या अग्निहोत्र होते रहे हैं और भविष्य में भी होते 
अतः मैं भी तुम्हारे पृष्ठ पर इस यज्ञकुण्ड में अग्नि का आ! 
करता हुँ।' हे अग्ने, जैसे तुम आहुत किये हुए अन्न को 
लेते हो, वैसे ही मेरे अन्दर अन्न को खाने का और उसे 
लेने का सामर्थ्य प्रदान करो। अग्निहोत्र के औषधमय धूम 
मेरी जाठराग्नि को तीव्र कर दो। 'अन्नाद्य' का दूसरा अर्थ 
तो भक्षणीय अन्न की प्राप्ति के लिए हे यज्ञाग्नि, मैं 
आधान करता हूँ। तुममें डाली हुई आहुति आकाश में 
उत्पन्न कर वृष्टि द्वारा अन्नोत्पत्ति में कारण बनेगी। 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजा: ॥' 
अग्निप्रदीपन 
विधि--वेदी के बीच में आधान की गई अग्नि पर छो 
छोटे काष्ठ और थोड़ा कपूर धर, अगला मन्त्र पढ्के व्यजन 
अग्नि को प्रदीप्त करे 
उवूनध्यस्वाग्ने प्रतिं जागृहि त्वमिष्टापूर्ते सःसूजेथामयं च॑ 
अस्मिन्त्सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत. 
(ओम्‌) ओम्‌ के उच्चारण के साथ आग्निप्रदीपन का 
हूँ। ( अग्ने ) हे अग्नि, ( उद्बुध्यस्व ) उद्बुद्ध हो, ( 
जाग अर्थात्‌ उन्नत ज्चालाओंवाला हो जा। (त्त्वम्‌) तू ( 
च) और यह यजमान ( इष्टापूर्ते ) इष्ट और पूर्त कर्मों 
( संसृजेथाम्‌ ) रचाये। ( अस्मिन्‌) इस ( उत्तरस्मिन्‌ स! 
अधि ) उत्कृष्ट यज्ञमण्डप में ( विश्वे देवाः ) हे सब विद्व 
तुम (यजमानः च) और यजमान (सीदत ) बैठो। 
पूर्व-मन्त्र से यज्ञ-वेदी में अग्नि का आधान किया 7 
था। अन पंखे से हवा करते हुए कहते हैं कि हे आग्नि, 
उद्बुद्ध हो, जाग, ऊर्ध्वज्चाल हो। पुरोहित कहता है कि 


९. अग्निमन्नादमन्नाद्यायादघे इत्यादो ऽग्निः, अन्नदो भूयासमित्येत एतदाह । श 
२.१.४.२८ 
२. मनु० ३.७६ ३. यजु० १५.५४; १८.६१ 
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और यह यजमान मिलकर इष्ट और पूर्त को रचाओ। 
श्रौत कर्म *इष्ट' और वापी, कूप, तड़ाग, देवमन्दिर 
'पूजागृह या यज्ञशाला) का निर्माण, गरीबों के लिए 
' भण्डारे खोलना, बगीचे लगाना आदि स्मार्त कर्म ' पूर्त 
हैं। ये सब कर्म अग्निहोत्रपूर्वक किये जाते हैं, अतः 
यजमान मिलकर ही इन कर्मो को करेंगे। ' इष्ट 
र्थक 'यज' धातु से और 'पूर्त' 
-पूरणार्थक “पृ” धातु से निष्पन्न होते हैं। प्रस्तुत 
भाष्य में स्वामी दयानन्द ने इष्ट का अर्थ अभीष्ट 
का सत्कार, ईश्वर का आराधन, संगतिकरण और 
तथा पूर्त का अर्थ पूर्ण बल, ब्रह्मचर्य, विद्यालंकरण, 
और पूर्ण साधन-उपसाधन की प्राप्ति किया है।* 
को नित्य अग्निहोत्र करते डप इष्टापूर्त से सूचित इन 
कर्मो का भी पालन करना ई 

पुरोहित सब देवों को सम्बोधित कर कहता है कि 
यह यजमान इस उत्तर सधस्थ में आकर बैठो। ' देवा: 
है दिव्य गुणोंवाले विद्वान्‌-जन विद्वांसो हि देवाः"। 
" का अर्थ है, जिसमें एकसाथ मिलकर बैठा जाए वह 
मण्डप आदि ।' मन्त्र में ' सधस्थे ' का विशेषण ' उत्तरस्मिन्‌' 
जिससे सूचित होता है कि यज्ञगृह उत्कृष्ट कोटि का 
। साथ ही 'देवाः' के साथ “विश्वे? विशेषण यह 
करता है कि जिस परिवार, संस्था, समाज आदि में 
हो रहा हो, यथासंभव उसके सभी सदस्यों को उसमें 
होना चाहिए। 


औतस्म्ते कर्मणी -- मही धर । इष्ट श्रुतिचिहित यागादि, पर्त स्मत्युक्त 
[--सायण, अथर्व० २,१२.४ का भाष्य। इष्टापूर्ते इष्टं श्रौतं 
| च, पूतं स्मार्त कर्म च ते--द०भा० यजु० १८.६०। 
१५.५४ 
इष्टं सुखं विद्वत्सत्करणम्‌ ईश्वराराधनं सत्सङ्गतिकरणं सत्यविद्यादिदानं 
पूर्ण बले ब्रहचर्यविद्यालङ्करण पूर्ण यौवनं पूर्ण साधनोपसाधनं च 


७ ३.७ ३.१० 
सहस्थाने (निरु० ३.१५)। सहोपपदात्‌ स्थाधातोः कः। 
(पाठ ६.३.९६) इति सहस्य सधादेशः । सह तिष्ठन्ति 
यत्र स सधस्थः यजञगृहादिकम्‌। 
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४. समिदाधान 
विधि--जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे, 
चन्दन की अथवा पलाश आदि' की तीन लकड़ी आठ 
अंगुल की घृत में डुबा, उसमें से एक-एक निकाल नीचे 
प्रथम मन्त्र से प्रथम समिधा, अगले दो मन्त्रों से द्वितीय २ 
और अगले एक मन्त्र से तृतीय समिधा को अग्नि में च 
वे मन्त्र ये हैं-- 
ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व 
चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर््रह्मवर्चसेनान्नाद्ोन 
समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे-इदं न मम॥' 
-+इस मन्त्र से प्र 
ओं समिधाग्निं दुँवस्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌। 
आस्मिन्‌ हव्या जुँहोतन स्वाहा ॥ 
इदमग्नये-इदै न मम॥' 
ओं सुसंमिद््धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। 
अग्नये जातवेदसे स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदं न मम॥' 
इन 'दोनों मन्त्रों से दू 
ओं तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन॑ चर्व्दयामसि। 
बृहच्छोचा यचिष्ठय स्वाहा ॥ 
इदमग्नयेऽङ्गिरसे-इदं न मम॥` 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति 


१. यज्ञसमिधा-पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंब ( आम), बिल्व 
की समिधा वेदी के प्रमाणे छोटी-छोटी कटवा लेवें । परन्तु ये समिधा 
लगी, मलिनदेशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हों । श॑ 
सामान्यप्रकरण। 

२. द्रष्टव्य ; आश्व० गृद्रा० १.१०.१२-शृतानि हवींष्यभिघार्योद| 

बर्हि ष्यासाद्य ध्मममभिघार्य '' अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व 

चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ।' 
यजुः ३.१। '।ओ स्वाहा, इदमग्नये-इदं न मम'' अध्याहृत हैं। 

'यजु० ३.२। औं, स्वाहा आदि अध्याहत । 

५, यजु० ३.३। वही । 
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) ओम्‌ का उच्चारण करता हूँ। ( जाततबेदः' ) हे 
पदार्थों में विद्यमान तथा उत्पन्न पदार्थों के प्रकाशक 
( अयम्‌ इध्मः' ) यह समिधा (ते आत्मा ) तेरा जीवन- 
॥ (तेन) उससे ( इध्यस्वः ) प्रदीप हो ( वर्धस्व च) 
1( इद्ध ) प्रदीप कर ( वर्धय च ) और बढ़ा। ( अस्मान्‌ ) 
) प्रजा से, ( पशुभिः ) पशुओं से, ( ब्रह्मवर्चसेन") 
से और ( अन्नाद्योन ) भक्षणीय अन्न से एबं अन्नादि 
भोगने के सामर्थ्य से भी ( समेधय") समृद्ध कर। 
) हम तुझमें समिधा की आहुति देते हैं। ( इदम्‌) यह 
( जातवेदसे अग्नये ) जातवेदस्‌ अग्नि के लिए है, 
यह आहुति (मम न) मेरी नहीं है। 
अग्नि में समिधा का आधान करते हुए अग्नि से कहते 
तू भी प्रदीप्त हो और बढ़ तथा हमें भी प्रदीप्त कर 
। साथ ही प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस और अन्नाद्य से समृद्ध 
कोई चेतन वस्तु नहीं है, जो उससे प्रार्थना की 
यह है कि आग्नि जैसे प्रदीस होता है और 
से बढ़ता है, वैसे ही उससे शिक्षा लेकर हम भी 
| हों तथा बढ़ें। हमारा आत्मा और शरीर तेजस्वी, परिपुष्ट 
हो। इसके अतिरिक्त चार वस्तुओं की और समृद्धि 
है--प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस और अन्नाद्य। 
शा का सामान्य अर्थ सन्तान होता है। परन्तु इसका यही 


विद्यते, जातानि वेदयते प्रकाशयति वा स जातवेदा: । जातोपपदात्‌ 
"सत्तायाम्‌ इति यद्वा विद ज्ञाने इति णिजन्तात्‌ ' गतिकारकोपपदयो: 
बै च' उ० ४.२२८ इत्यसिः प्रत्यय: । 
समिन्धनात्‌, निरु ८.४ । इध्यते दीप्यते इति इध्मः समित, इन्धी दीसौ 
॥ “इचि युधीन्थिदसिश्याधूसूभ्यो मक्‌ ' उ० १,१४५ इति मक्‌ प्रत्यय: । 
दीप्तौ, भावे यक्‌। 
बर्च: इति ब्रह्मवर्चसम्‌ ।'ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः 


पा० ५.४.७८) इति 


सुष्ठ आ समन्तात्‌ हानं त्याग: अग्नौ हवि: प्रक्षेपणम्‌, सु-आ-हा, 
त्यागे। 


| ३२ यज्ञ 


एकमात्र अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है। श्रेष्ठ सन्तान की 
तो गृहस्थ ही कर सकता है, जबकि अग्निहोत्र 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों के लिए है। प्रजा का यौगिक अ 
“जो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हो'--प्रकर्षण जायते इति 
जो-जो व्यक्ति जिस-जिस वस्तु को उत्पन्न करता है, वह 
उसकी प्रजा है। ब्रह्मचारी की प्रजा है तप, अधीत विद्या, 
वीर्य आदि। गृहस्थ की प्रजा है सन्तान। वानप्रस्थ की प्र 
तपस्या, संयम आदि। ब्राह्मण की प्रजा है ब्रह्मज्ञान, क्षत्रिय 
की प्रजा है राष्ट्रवासी जन, वैश्य की प्रजा है कृषि से 
सस्यसम्पत्ति, पशुपालन से उत्पन्न दुग्ध-घृतादि एवं व्यापा 
उत्पन्न ऐश्वर्य। उनमें भी विभिन्न पेशाँवाले व्यक्तियों की ॥ 
प्रजाएँ हो सकती हैं, यथा स्वर्णकार की प्रजा हैं स्वर्णा' 
कुम्भकार की प्रजा हैं घट आदि मृत्पात्र। इस प्रकार प्रजा 
से श्रेष्ठ सन्तति के अतिरिक्त अग्निहोत्री अपने-अपने अ 
अन्य अर्थ भी गृहीत कर सकता है। 

दूसरी वस्तु जिससे समृद्ध होने की प्रार्थना की गई है, 
हैं। वेदों के मुख्य पशु हैं--गौ, अश्व और अलि । गौऔँ 
यज्ञार्थ तथा स्वोपयोगार्थ दुग्ध एवं घृत की प्राप्ति होती है। 
के बछड़े बैल बनकर कृषि में काम आते हैं। अश्व सवारी 
साधन है। अबि (भेड़) से ऊन प्राप्त होती है। पशु का 
अर्थ शारीरिक इन्द्रियाँ भी होता है, अतः “पशु से इन्द्रिय 
ऐश्‍वर्य भी प्रार्थनीय है । तीसरे, ब्रह्मवर्चस से ब्राहातैज, आ 
या ईश्वरविश्वास का बल अभिप्रेत है। चौथे, अन्नाद्य का 
पूर्व-अग्न्याधान-मन्त्र की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका 
इस प्रकार अग्नि से प्रार्थित इन वस्तुओं में भौतिक तथा 
दोनों प्रकार की समृद्धि आ जाती है।' 
द्वितीय समिधा 


(ओम्‌) परमेश्वर का आदेश है कि (समिधा ) र 


१. तुलना : प्रदक्षिणमग्निं पर्युकष्योत्तिष्ठन्त्समिधमादधाति- अग्नये समिध 
बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधवा 
प्रजया पशुभिर्ब्हावर्चसेन समिन्से जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहभ॥ 
निराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्थन्नादी भूयासं स्वाहेति । 

चार» गृहा० ३ 


विधियों तथा मन्त्रो की व्याख्या १३३ 


अग्नि) यज्ञाग्नि की ( दुवस्यत' ) सेवा करो; ( घृतैः ) 
( अतिथिम्‌र ) अतिथिरूप अथवा गतिशील अग्नि को 
) जागरित करो; ( अस्मिन्‌ ) इसमें ( हव्या' ) हवियों 
जुहोतन") आहुत करो। अतः (स्वाहा ) मैं अग्नि 
धा की आहुति देता हूँ/देती (इदम्‌) यह आहुति 
थि) अग्नि के लिए है, ( इदम्‌) यह (न मम) मेरी नहीं 


ओम्‌) परमेश्वर का आदेश है कि ( सुसमिद्धाय") 
' प्रकार संप्रदी्त ( शोचिषे" ) ज्चालामय, पवित्र ( जातवेदसे 
') जातवेदस्‌ अग्नि के लिए (तीव्रं घृतं) तपाया हुआ 
होतन ) स्वतन्त्र रूप से या समिधा में लगाकर आहुत 
भतः ( स्वाहा ) मैं घृत में डूबी समिधा का होम करता 
शी हूँ। ( इदम्‌ ) यह घृतावत समिधा का होम ( जातवेदसे 
13 कदम अग्नि के लिए है, (इदम्‌) यह (न मम) 
॥ 
मन्त्रो से घृत में डूबी' हुई समिधा की आहुति देते हैं। 
ही मन्त्रों में समिधा और घृत दोनों की चर्चा है, 
समिदाधान के प्रथम मन्त्र में केबल समिधा ( इध्मः ) 
गमं ब है। तृतीय समिधावाले मन्त्र में फिर घृत और 
(दोनों का वर्णन है। इस प्रकार समिदाधान के चार मन्त्रो 
हीन में दोनों का उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि घृत 
ही समिधाओं का आधान करना अभिप्रेतं है, शुष्क 
का नहीं। 


'परिचरणकर्मसु पठितः । निर्घऽ ३,५ 
अतिथिवत्‌ खुगन्थिमिष्टपुष्टिप्रदरोगनाशकद्रव्यै: सत्करणीयम्‌। यद्वा 
“सततं गच्छतीत्यतिथिः, ज्चालाभिरितस्ततो गमनशीत्लोऽग्निः । अत 

मने इति धातोः ' ऋतन्यञ्जि' उ० ४.२ इत्यादिना इथिन्‌ प्रत्ययः । 

'हव्यानि। ' शेश्छन्दसि बहुलम्‌' पा० ६.१.७० इति शेर्लोपः । 

जुहुत । “तप्तनप्तनथनाश्च' पा० ७.१.४५ इति तस्य तनबादेश: । 
सम्‌ इन्धी दीप्तौ, क्त प्रत्ययः । 

ति दीप्यते, शुच्यति पवित्रो भवति शोचयति पवित्रीकरोतीति वा शोचिः 
:॥ शुच दीप्तौ, य्वा शुचिर पूतीभावे इति धातोः ' अर्चि शुचि 

र्दिभ्य इसिः ' उ० ३.१.१० इत्यसिः । 


-- शंका और उसका उत्तर 


इस प्रकरण में एक शंका यह की जाती है कि जब 
दोनों मन्त्रों का उच्चारण कर चुकने के पश्चात्‌ ही अग्नि 
द्वितीय समिधा छोड़ी जाती है, तब प्रथम मन्त्र के अन्त 
*स्वाहा', 'इदमग्नये--इदं न मम' क्यों पठित किया गया 
इस विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि यह अंश नहीं 
चाहिए, अन्यों का मत है कि *समिधाग्निं' सम्पूर्ण मन्त्र 
जपमात्र इष्ट जानना चाहिए | परन्तु महर्षि के विधान के 
यथालिखित दोनों ही मन्त्रों का अविकल रूप से उच्चारण 
जाना अभीष्ट है। किसी अंश का त्याग देना, अथवा दोनौं 
से प्रथम मन्त्र का जपमात्र करना तथा उच्चारण केवल 
मन्त्र का करना महर्षि को अभिमत प्रतीत नहीं होता है। 
का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि जब दो मन्त्रो से 
आहुति दी जानी है तथा एक मन्त्र में केवल अग्नि नाम है 
दूसरे मन्त्र में जातवैदस्‌ अग्नि, तब इसके अतिरिक्त अन्य 
उपाय नहीं हो सकता था कि प्रथम मन्त्र में अग्नि के 
*स्वाहा' आदि कह दिया जाए तथा द्वितीय में जातवेदस 
के लिए; तदनन्तर आहुति इकट्ठी दै दी जाए। 


तृतीय समिधा 


( अङ्गिरः') हे गति करने तथा करानेवाले अग्नि, अ 
है प्राणप्रद* अग्नि ( तँ त्वा) उस तुझको ( घृतेन ) घृत के 
(समिद्भिः ) समिधाओं से ( वर्द्धयामसि" ) हम बढ़ाते 


१. द्रष्टव्य : रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित संस्कारविधि का आय 
शताब्दी संस्करण, प्रथम परिशिष्ट, पू० ३३० तथा “वैदिक नित्यकर्म * 
संस्करण ११८०, द्वितीय परिशिष्ट, पृ० २१२-१५ पर पं० युधिष्ठिर मी 
का लेख। 

२. अङ्गति गच्छति गमयति चालयति यानादीन्‌ उत्खातयति रोगादीन्‌ वा, १ 
प्रापयति स्वास्थ्यादिकं वा सोऽङ्गिराः,तत्सम्बु्धौ। अगि गतौ इति 
“ अङ्गिराः" उ० ४.२३७ इत्यसि प्रत्यय इरुडागमश्च। 

३. अङ्गिनं अङ्गभूतं प्राणं राति ददातीति अङ्गिरः। रा दाने असुन्‌ प्रत 

४. वर्धयामसि वर्धयामः । 'इदन्तो मसि' पाऽ ७.१.४६ इति मस्‌ इदन।| 


व तथा मन्त्रों की व्याख्या 


) हे पदार्थों को मिलाने और पृथक करनेवाले 
बृहत्‌) बहुत अधिक ( शोच ) प्रदीप्त हो। ( स्वाहा ) 
'घृताक्त समिधा की आहुति देता हूँ/देती हूँ। ( इदम्‌) 
( अङ्गिरसे अग्नये ) अङ्गिरा अग्नि के लिए है; (न 
'यह मेरी नहीं है। 

मन्त्र में अग्नि को अङ्गिरा तथा यविष्ठ्य नामों से 
किया है। अङ्गिरस्‌ शब्द गत्यर्थक अगि धातु से 
अग्नि स्वयं गतिमान्‌ है। वह शीत पदार्थों को उष्म 
लिए उनकी ओर प्रवाहित होता है, उसकी ज्चालाएँ 
करती हैं। साथ ही वह यान आदि में प्रयुक्त होकर 
देता था चलाता है। अग्निहोत्र का अग्नि रोग, 
, कामक्रोध आदि को गति देता अर्थात्‌ विचलित 
या उखाड़ फेकता. है तथा स्वास्थ्य आदि को प्राप्त 
॥ अङ्गिरस्‌ का दूसरा अर्थ प्राणप्रद भी है। यविष्ठ्य 
शब्द से अतिशय अर्थ में इष्ठन्‌ तथा स्वार्थ में यत्‌ 
सिद्ध होता है। युवन्‌ में यु धातु है, जिसके मिलाना 
"पृथक्‌ करना दोनों आर्थ होते हैं। अग्नि के प्रयोग 
जुड़ भी सकते हैं तथा टुकड़ों या आणुओ में विभक्त 
हैं। अग्निहोत्र का अग्नि भी वायुमण्डल के साथ 
के यज्ञिय धूम को संयुक्त करता है तथा वायुमण्डल 
मलिनता, रोगकृमि आदि को उससे पृथक्‌ करता 


तीन समिधाएँ अर्पित करने का तात्पर्य 


शब्द सम्‌ उपसर्गपूर्वक दीप्त्यर्थक इन्ध्‌ धातु से 
'है। लकड़ी को समिधा इस कारण कहते हैं, क्योंकि 
में पड़कर प्रदीप्त हो उठती है। शतपथ ब्राह्मण में 
जब आचार्य ब्रह्मचारी को कहता है कि समिधा 


मिश्रयति पृथक्‌ करोति च स युवा। अतिशयेन युवा यविष्ठः, 
[यविष्ठ्यः । अत्र युवन्‌ शब्दादिष्ठन्‌ प्रत्ययस्ततो ' नवसूरमर्तयविष्ठेभ्यो 
४,५.३६ इति वार्तिकेन स्वार्थे यत्‌ प्रत्ययः 


'दीप्यस्व, शुच दीसौ । संहिताया ' ढघचो5तस्तिडः ' पा० ६.३.१३५ 
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कु आधान कर, तब उसका तात्पर्य होता है कि तू 
आपको तेज और ब्रह्मवर्चस्‌ से प्रदीप्त कर-- 
समिधमाधेहीति समिन्त्स्वात्मानं तेजसा ब्रहावर्चसेनेत्येवैन 
अथर्ववेद में भी कहा है कि ब्रह्मचारी समिधा से 
(प्रदीप्त) होकर गुरुकुल से बाहर आता है- ब्रह्मचार्येति 
समिंद्धः । अतः समिदाधान करते समय ब्रह्मचारी के 
प्रत्येक अग्निहोत्री को यह भावना जगानी चाहिए कि जी! 
समिधाएं अग्नि में पड़कर प्रदीप्त हो उठती हैं, वैसे ही पै 
तेज और  ब्रह्मवर्चस्‌ से प्रदीस हो जाऊँगा। 
तीन समिधाओं के विषय में अधर्ववेद कहता है कि 
समिधा यह पृथिवी होती है, दूसरी समिधा द्युलोक, 
अन्तरिक्ष; इस समिदाधान के द्वारा ब्रह्मचारी तीनों लोकौं 
'पालित-पूरित करता है-- 

इयं समित्पृथिवी द्यौर्द्रितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति। 
ब्रह्मचारी समिधा मेख॑लया श्रमेण छोकांस्तप॑सा पिपर्ति ॥ 
इससे सूचित होता है कि अग्नि में समिधाएँ अर्पित 
समय यजमान यह चिन्तन करे कि मेरी ये तीन समिधा 
पृथिवी, द्यौ और अन्तरिक्ष हैं। जैसे अग्नि में आहुत 
प्रदीस हो जाती हैं, वैसे ही मेरी ज्ञानाग्ति में ये तीनों 
प्रकाशित हो उठें, अर्थात्‌ मैं इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
तीन समिधाएँ अन्य त्रिकों की भी प्रतीक बनकर 
ज्ञान, उनके ग्रहण एवं उन्हें दृष्टि में रखकर अपने कः 
पालन की द्योतक हो सकती हैं। यथा-- 


प्रथम समिधा द्वितीय समिधा तृतीय 
अग्नि वायु आदि 
ऋग्‌ यजुः साम 
प्रकृति जीव ईश्वर 


१. श ब्रा० ११.५.४.५ 
२. अथर्व० ११.५.६ 
“ समिधा सायंप्रातरग्नावाधीयमानया तज्जनितेन तेजसा समिद्धः संदी 
सायण। 
३. अथर्व० ११.५.४ 


ग 

स्वप्न 

रजस्‌ 

क्षत्र 

पिता आचार्य 
माध्यन्दिन सवन सायं सबन 
पितृक्रण ऋषिऋण 
गार्हस्थ्य वानप्रस्थ 
अधिदैवत अध्यात्म 
वर्तमान भविष्य 
पित्त कफ 
शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 
मनन निदिध्यासन 
वचन कर्म 
राष्ट्र विश्व 
मन आत्मा 


आठ-आठ अंगुल की क्यों? 


समिधाएँ आठ-आठ अंगुल की लेनी होती हैं। आठ 
की समिधा को घृतपात्र में डुबोना तथा यज्ञकुण्ड में 
आहुति देना सुविधाजनक तो है ही, किन्तु साथ ही 
अजमान कतिपय भावनाओं को भी गृहीत कर सकता है। 


, अग्नि का सम्बन्ध गायत्री छन्द से विशेष है गायत्री 
में ८-८ अक्षर के तीन पाद होते हैं। आठ-आठ अंगुल 
समिधाएँ भी एक प्रकार से गायत्री छन्द बना देती हैं। 
अग्निहोत्री समिदाधान द्वारा गायत्री छन्द को स्मरण 
| है, जो ऊर्ध्वारोहण का प्रतीक है। 

. आठ-आठ अंगुल की तीन समिधाओं के आधान से 
'की संख्या बनती है, उससे अग्निहोत्री अपने अन्दर यह 


। ऋग्‌ १०.१३०.४ 


हे ३८ यज्ञ 
भावना भी जगा सकता है कि मैं अहोरात्र के अपने चे 
घंटों में अग्नि जैसी तेजस्विता को धारण किये रहूँगा। 

३. अहोरात्र में आठ याम या प्रहर होते हैं। अष्ट 
आठ यामों के तथा समिधाओं की त्रित्व संख्या मन, वचन 
कर्म की सूचक हैं। समिदाधान करता हुआ यह भावना 
करे कि मैं अहोरात्र के आठों प्रहरों में मन, वचन और 
तीनों से अग्नि के समान सत्यन्रती बनूँगा। 

४. आठ अंगुल आठ दिशाओं को तथा तीन समि। 
व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व को सूचित करती हैं। अग्निहोत्री 
भावना अपने अन्दर बद्धमूल करे कि मैं आठौं दिशाओं 
वैयक्तिक, राष्ट्रीय और विश्व की शान्ति एवं उन्नति में 
रहूँगा। 

५. अष्ट अंगुल यम-नियम- आसन-प्राणायाम आदि 
योगांगों के तथा तीन समिधाएँ शरीर, मन और आत्मा 
द्योतक हैं। अग्निहोत्री यह चिन्तन करे कि मैं आठौं योगांगॉ 
द्वारा जीवन-भर अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अ! 
करता रहँगा। 

६. आठ अंगुल अणिमा, लघिमा; महिमा आदि 
सिद्धियों के तथा समिधाओं की त्रित्व संख्या कुमार, 
वृद्ध की प्रतीक हैं। अग्निहोत्री यह भावना ग्रहण करे कि अ 
सिद्धियों को प्राप्त कर उनके सहारे मैं कुमार, युवक, 
सबका कल्याण करूँगा। 

७. आठ अंगुल मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, ३ 
विशुद्ध, आज्ञा, ललित एवं सहस्रार इन शरीरस्थ आठ चक्रॉ 
तथा समिधाओं का त्रित्व प्राण, मन और आत्मा का सूचक 
अपने प्राण, मन और आत्मा को इन चक्रों में चङ्क्रमण 
आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करे, यह सूचित होता है। 

८. आठ अंगुल से अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, दै 
द्यौ, चन्द्रमा, नक्षत्र ये आठ चसु सूचित होते हैं। तीन समि' 
माता, पिता, तथा आचार्य इन तीन गुरुओं की द्योतक हैं। 
गुरुओं की सहायता से आठौं वसुओं का सम्पूर्ण ज्ञान करे, 
सूचना मिलती है। 


| तथा मन्त्रों की व्याख्या 
* का तात्पर्य 
के चारों मन्त्रों के अन्त में 'इदं न मम' का 


जाता है। आगे भी जहाँ 'स्वाहा' बोलकर आहुति 
है, वहाँ मन्त्र के अन्त में 'इदं न मम' आया है। 
'जो कुछ समिधा, घृत, सुगन्धि-मिष्ट-पुष्ट-रोगनाशक 
हम अग्नि को भेंट देते हैं, वह “हमारा नहीं है'; 
था, उसे दिया जा रहा है; इसमें हमारा कुछ गौरव 
इस प्रकार 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये' 
“इदं न मम' के द्वारा जागरित की जाती है । यदि 
[थ अहंकार या ममत्व की भावना हो तो वह दान 
नहीं, प्रत्युत राजस कहलाता है। कविवर रहीम के 
एक घटना “इद न मम' की भावना को बहुत सुन्दर 
करती है। रहीम नवाब थे। उनका नियम था 
रुपये-पैसे आदि मिलाकर चारों ओर उनकी ढेरी 
थे और आँखें नीचे करके उसमें से याचकों को मुट्ठी 
देते जाते। एक बार कविवर गंग ने पूछा-- 

ऐसी कहाँ नवाबजू सीखे देनी दैन। 
ज्यों ज्यों कर ऊँचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन ॥ 
ने उत्तर दिया- 
देनेवाला और है जो देता दिन रैना 
दुनिया मेरा नाम ले या विधि नीचे नैन ॥' 


[घृत में कस्तूरी, केशर, जासफल-जावित्री, मीठा 
मोहनभोग! बनाए। उस घृत में चमसा जिसमें 


विद्यालंकार : पंचयज्ञप्रकाश । ब्रह्मयज्ञ प्रकरण के ' दक्षिणा दिग्‌" 
व्याख्या, पृ० ७६ से यह कथा गृहीत की गई है। 
खी के मोहनभोग में रत्ती-भर कस्तूरी, मासे-भर केशर, दो मासे 
[-जाचित्री, सेर भर मीठा-सब डालकर मोहनभोग बनाना । इसी 
, मोदक आदि होम के लिए बनावें। 


नट मासा ही घृत आवे ऐसा बनाया हो, भरके नीचे लिखे 
से पाँच आहुति देनी-- 

ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व 
चेब्द वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभि्रहावर्चसेनान्नाद्येन 
समेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे-इदं न मम॥' 
यह मन्त्र इसी रूप में समिदाधान-विधि में आ चुका 
वहाँ समिदाधान में इसका विनियोग होने से "इध्मः" का 
समिधा क्रिया गया था। यहाँ घृताहुति में विनियुक्त होने 
“इध्मः ' घृतलाची होगा-इन्थे प्रदीपयति अग्निम्‌ इति 
'घृतम्‌। शेष अर्थ पूर्ववत्‌ होगा। 

घृताहुतियाँ पाँच क्यों? 

चैदिक संस्कृति मैं तीन संख्या के समान पाँच की 
का भी विशेष महत्त्व है। पाँच प्राण हैं, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, 
कर्मेन्द्रियाँ हैं, पाँच महायज्ञ हैं, पाँच अग्नियाँ हैं, पाँच सा! 
के अवयव हैं, पाँच तन्मात्राएँ हैं, पाँच भूत हैं, पाँच शरीर 
भातुएँ हैं, पाँच पशु हैं, पाँच यम हैं, पाँच नियम हैँ।' 
घृताहुतियाँ देते हुए इन तथा अन्य पंचकों का हमें ध्यान 
है। जैसे घृताहुति से अग्नि प्रदीस होती है, वैसे ही इन 
को हमें आपनी ज्ञानाग्नि में प्रदी करना है तथा इनका 
जीवन में यथायोग्य उपयोग करना है। 
तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पाङ्कौँ (पञ 
का वर्णन इस रूप में मिलता है*-- 


१. आश्वलायन गृहा० १.१०.१२ 

३. पाँच अग्नियाँ- गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य, आवसध्य | 
सामावयव--हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, निधन। पाँच श 
शातुएँ--चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा। पाँच पशु--तवेमे पञ्च 
विभक्ता गावो अशवा: पुरुषा अजावयः । अथर्व० ११.२.९ 

३. द्रष्टव्य : लै०आ० प्रपा० ७, अनुवाक ७; तै०उप० शिक्षा वल्ली, अ 
छा 


सम्बन्धी विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 


जल 
वायु ओषधि | व्यान श्रोत्र माँस 

आदित्य वनस्पति | अपान मन स्नायु 
चन्द्रमा आकाश | उदान वाक्‌ अस्थि 


आत्मा | समान त्वक्‌ मज्जा 


पाङ्कों में तीन विराट्‌ पंचक हैं, और अध्यात्म पाङ्कों 
दैहिक पंचक हैं। इन पंचकों का ज्ञान प्रास करके इनसे 
का आशय भी पाँच घृताहुतियों से ले सकते हैं। 


-मन्त्र की अध्यात्म-योजना 


अग्निहोत्र के साथ-साथ हमें आन्तरिक अग्निहोत्र 
है। उस पक्ष में अग्नि परमात्मा है। उस परमात्माग्नि 
अपने आत्मा को ईंधन बनाकर समर्पित करते हैं, जिससे 
ब्रह्मतेज एवं सदगुणों से प्रदीस हो उठे। मन्त्रार्थ 
होगा-- 

) हे परमात्मा, ( जातवेदः' ) हे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, 
|, सर्वैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर, ( अयम्‌ आत्मा) यह मेरा 
ते इध्मः ) तेरा ईंधन है, ईंधन के समान तुझे समर्पित 
) इस मेरे आत्मसमर्पण सै ( इध्यस्व ) तू प्रदीप्त 
प्रसन्न हो (वर्धस्व च) और नढ़ अर्थात्‌ सर्वत्र तेरा 
हो। ( इद्ध ) प्रदीप्त कर (वर्धय च) और बढ़ा 


: कस्मात्‌ ? जातानि वेद, जातानि चैनं विदुः, जाते जाते विद्यातै इति 
जातवित्तो वा जातधन:, जातविद्यो वा जातप्रज्ञान: । निरु० ७.१९ 


हा अस्मान्‌ ) हमें। ( प्रजया ) सद्गुणों की प्रजा से, ( 
सुक्ष्म-दर्शन की शक्तियों से, ( ब्रह्मवर्चसेन ) ब्रह्मतेज से 
( अन्नाद्येन ) सांसारिक भोगों को भोगने के उचित प्रका 
ज्ञान से ( समेधय ) समुन्नत कर। ( स्वाहा ) यह कैसी 
प्रार्थना है, अथवा यह मेरा आत्म-समर्पण स्वीकार कर। (| 
जातवेदसे अग्नये ) यह जातवेदा प्रभु को मेरा समर्पण 
हद न मम) यह मेरा नहीं है, अर्थात्‌ अहंकार से मिश्रित 
। 


६. जल-प्रोक्षण 

विधि--तत्पश्चात्‌ अंजलि में जल लेके वेदी की पूर्व 
आदि में चारों ओर छिड़कावें। उसके ये मन्त्र हैं*-- 

ओम अदिते$नुमन्यस्व। इस मन्त्र से पूर्व, 
ओम्‌ अनुमते श्नुमन्यस्व। इससे पश्चिम, 
ओम्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व। इससे उत्तर और 
ओं देव सवितः प्र सुब यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय। 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं 
स्वदतु ॥' 
इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड्कावें। 
( ओम" ) मैं परमेश्वर को स्मरण करके कहता हँ--( 


१. स्वाहा इत्येतत्‌ सु आहेति वा, स्वा वाग्‌ आहेति वा, स्व॑ प्राहेति वा, ७ 
हविर्जुहोतीति वा। निरु० ८,२० 

तुलनीय : अग्निमुघसमाधाय परिसमुह्य 

अदितेऽनुमन्यस्व ' इत्युदकाज्जलिं प्रसिज्चेत्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ' इति घ 

' सरस्वत्यनुमन्यस्व' इत्युत्तरतः । ' देव सचितः प्रसुव ' इति प्रदक्षि 

पर्युक्षेत्‌ सकृद्‌ वा त्रिर्वा । गोभिल गृह्य० १.३.१-४। अग्निं परि 

* अदितेडनुमन्यस्व' इति दक्षिणतः प्राचीनम्‌, ' अनुमतेऽनुमन्यस्व 

पश्चादुदीचीनं, ' सरस्वते ऽनुमन्यस्व ' इत्युत्तरतः प्राचीनं ' देच सवितः 

इति समन्तम्‌ । आपल गृहा० १.२.३ । प्रथम गृह्यसूत्र में प्रथम मन्त्र सै 

दिशा में जल-सेचन करना लिखा है, जबकि स्वामी जी का विनियो 

दिशा का है। आपस्तम्ब स्वामी जी के अनुकूल है। 

'यजु० ३०.१ 

४. आगे भी सब मन्त्रों के प्रारम्भ में ओम्‌ प्रयुक्त हुआ है । अब पुन; 
उसका अर्थ नहीं किया जाएगा। 


हि अजर-अमर आत्मन्‌, ( अनुमन्यस्व ) तू इस 
का अनुमोदन कर। 

) हे अनुकूल मनन-चिन्तन और बोध के साधन- 
और बुद्धि, ( अनुमन्यस्व) तुम भी यज्ञ-कर्म का 
करौ। 

) हे वाणी, ( अनुमन्यस्व ) तू भी यज्ञ-कर्म का 
कर। 

'सवितः ) हे प्रकाशक प्रेरक परमेश्वर! ( यज्ञं प्रसुव ) 
प्रेरित करो, ( यज्ञपतिं प्रसुव ) मुझ यजमान को प्रेरित 
भगाय ) जिससे उत्कृष्ट फल की प्रापि हो। ( दिव्य: ) 
गन्धर्व; ) आत्मा को धारण करनेवाला और ( केतपूः ) 
'को पवित्र करनेवाला परमेश्वर (न: केतं पुनातु ) हमारे 
को पवित्र करे। ( वाचस्पतिः ) वाणी का अधिपति 
(नः वाचं) हमारी बाणी को ( स्वदतु) मधुर अर्थात्‌ 
अनुमोदन करनेवाली बनाए। 

में स्वामी जी ने केवल दिशाओं का उल्लेख किया 
मन्त्र से पूर्व में, अमुक मन्त्र से पश्चिम में, अमुक 
उत्तर में और अमुक मन्त्र से वेंदी के चारों ओर जल 
॥ किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि दिशा में किस 
किस ओर को जल छिड़के ? इसका उत्तर आपस्तम्ब 
से मिलता है। वहाँ बताया है कि जल सैचन की गति 
(प्राचीनम्‌) या उत्तराभिमुख (उदीचीनम्‌) होगी। 
पूर्व और पश्चिम में जल छिड़केंगे, तब दक्षिण से 
ओर गति होगी और जब उत्तर में जल छिड़केंगे, तब 
से पूर्व की ओर गति होगी। जब चारों ओर जल 
, तब पूर्व-उत्तर कोण से आरम्भ करके पूर्व-दक्षिण, 
, उत्तर-पूर्व इस क्रम से प्रदक्षिणा की तरह 
करते चलेंगे और पूर्व-उत्तर कोण पर जहाँ से 
किया था वहीं पहुँचकर विराम करेंगे। इस प्रकार पूर्व, 
उत्तर इन तीन दिशाओं में दो-दो जल-पङ्कि तथा 
एक जलपङ्कि बन जाएगी, जैसा कि नीचे के रेखा- 
स्पष्ट है-- 


द 
पश्चिम 


दक्षिण 
'जल-प्रोक्षण का तात्पर्य 


सन्ध्या का और सरस्वती उत्तरायण सूर्य की प्रभा का | है 
सविता सूर्य का वाचक है। पृथिवी अपनी धुरी पर घूमती 
जिससे अहोरात्र बनते हैं। हम पृथिबीवासियों को प्रतीत 
होता है कि सूर्य आकाश में पृथिवी के चारों और परिक्रमा 
रहा है। वह हमारे गोलार्ध में प्रातः पूर्व में उदित हो 
पश्चिम में अस्त होता है। जब यहाँ अस्त होता है, तब दूर 
गोलार्ध में उदित होता है और जब यहाँ उदित होता है, 
दूसरे गोलार्ध में अस्त होता है। सूर्य की इसी प्रातीतिक 
को लेकर यज्ञविधियाँ की जाती हैं। जैसे सूर्य पृथिवी 
प्रातीतिक परिक्रमा करता है, वैसे ही चतुर्थ मन्त्र बो 
यज्ञवेदी के चारों ओर जल छिड़का जाता है। जल-प्रोक्षण 
प्रकार यह है कि अंजलि में जल लेकर बुँद-बूँद करके शी. 
शनैः छोड़ा जाता है। 

अब चित्र में देखिए। यह एक अग्नि-जलीय रक्षा का 
बन गया है। मध्य में यज्ञ-कुण्ड की अग्नि है, जिसके 
ओर दोहरी तथा एक ओर (दक्षिण दिशा में) इकहरी ७ 
पङ्कि है। इसका साम्य मनुष्य के मस्तिष्क से हो जाता है, 


सम्बन्धी विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 


अर्वागूबिल ऊर्ध्वबुध्न चमस” कहा गया है- अर्थात्‌ 
पात्र जिसमें छिद्र नीचे की ओर तथा पृष्ठ ऊपर की ओर 
दक्षिण, में आभ्यन्तर जल-पङ्कि न होने से नीचे से 
है। मनुष्य के मस्तिष्क में जो अग्नि-तत्त्व विद्यमान 
के चारों ओर हमें सौम्यता का घेरा देना है, जो यहाँ 
'को जल-बिन्दुओं से चेष्टित करने की विधि से सूचित 
है। 


वेद का एक मन्त्र है- 
हिमस्यं त्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामसि । 
'पावकोउअस्मभ्य॑शशिवो भ॑व॥* 
अर्थात्‌ हे अग्नि, हम तुझे बर्फ की झिल्ली से घेर देते हँ । 
[मारे लिए पवित्रकर्ता और सुखदायक हो। 
E 'पवित्रतादायक और सुखशान्तिदायक तभी हो सकता 
[ब उसे बर्फ की झिल्ली से ढका जाए। तभी अग्नि और 
तत्व का संतुलन रह सकता है। अन्यथा अग्नितत्त्व अधिक 
संसार में संहार, अशान्ति, उपद्रव कराने में कारण बनता 
प की अग्नि के चारों ओर जल का घेरा देने का 
र भी यही है। इसी से मिलता-जुलता मन्त्र अथर्ववेद का 
में अग्निमय शाला (हवेली) को बर्फ की झिल्ली से 
की बात है-- 
हिमस्य॑ त्वा जरायुंणा शाले परिं व्ययामसि। 
शीतहंदा हि नो भुवोउग्रिष्कुणोतु भेषजम्‌॥' 
है अग्निमय शाला, सरोवर के मध्य में बनाकर हम तुझे 
झिल्ली से ढक देते हैं। शीत से यदि कोई व्याधि 
होगी, तो अग्नि से उसका इलाज करेंगे।' यहाँ भी हिम 
अर्थात्‌ सोमतत्त्व और अग्नितत्त्व का संतुलन वर्णित 
मय यज्ञकुण्ड के चारों ओर जल का घेरा देना इसी 
क है। 


स ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌। अथर्व० 

श० ब्रा० १४.५.२ 

दक्षिण को अधर कहा है; यथा, ऋग १०.३६.१४, मानचित्र 
दक्षिण दिशा नीचे ही आती है। 

[० १७.५ ४. अथर्व० ६.१०६.३ 


म में अकेला आग्नेय तत्त्व ही पर्याप्त नहीं है। 
साथ जलीय या सौम्य तत्त्व का होना भी आवश्यक है। 
जगत्‌ अग्नि और सोम तत्त्वों के मेल से ही बना 
अग्नीषोमात्मकं जगत्‌'। जीवन-यज्ञ या कोई भी यज्ञ 
और सोम तत्त्वों के योग से ही चलता है--: 
यज्ञश्चक्षुष्मान्‌'। जल और ज्योति के संयोग से ही वर्षा 
फलप्राप्ति होती है--अपां च ज्योतिषश्च मिश्री' 
वर्षकर्म जायते'। मनुष्य के स्वभाव में भी अग्नि और शी। 
दोनों की आवश्यकता है। वेद कहता है-- 
“/अग्नीषोम॑योरुज्जितिसनूज्घम 
अर्थात्‌ अपने अन्दर अग्नि और सोम दोनों तत्त्वा 
उत्कर्ष से ही मैं जीवन में बिजय-लाभ कर सकता हूँ। 
बात की सूचक यह विधि है। जल से घिरी हुई यज्ञ 
समुद्र-वसना पृथिवी के सदृश हो जाती है--इयं वेदि; 
अन्त॑ः पृथिव्याः"। इस प्रकार यज्ञवेदि में सम्पूर्ण पृथिवी 
देखना अग्निहोत्री का कर्त्तव्य है। तभी कहा है कि यह यज्ञ 
ब्रह्माण्ड को एक सूत्र में बाँधनेवाली नाभि है--अय॑ य॒ज्ञो 
चाभि:५। 

इन चार मन्त्रो में एक-एक देवता से यज्ञ का अनु 
करने की प्रार्थना की गई है। चार देवता हैं अदिति, अनु 
सरस्वती और सबिता। अदिति अधिदैवत में प्राची की उषा 
उषाएँ यज्ञ की प्रेरक हैं। उनका अपना चरित्र भी यज्ञमय 
वे सूर्य को उत्पन्न करती हैं, यज्ञ को उत्पन्न करती हैं, 
को प्रज्वलित करती हैं--अजींजनन्‌ सूर्य यज्ञमगिनिम्‌" । 
शब्द नजूपूर्वक 'दो अवखण्डने' धातु से बनता है । अध्या 
अखण्डनीय, अजर-अमर जीवात्म-शक्ति यहाँ अदिति शब्द 
है। यदि आत्मा का समर्थन प्राप्त न हो तो मनुष्य यज्ञ में 
नहीं रह सकता। अदिति आत्म-यज्ञ की दिव्य नौका है 
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. विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 
एं पृथिवीं द्याम॑नेहस॑शसुशमीणमदितिःसुप्रणीतिम्‌ । 


जाव<स्वरित्रामनांगसमस्त्रवन्तीमार॑हेमा स्वस्तये ॥' 
आत्म-शक्तिरूपिणी यज्ञ की नावः सुरक्षा करने वाली 
तेजोमयी है, निष्पाप है, उत्तम शरण देनेवाली है, 
करनेवाली है, सज्ञांगरूप उत्तम चप्पुओं बाली है, 
'चूनेवाली है। यदि हम कल्याण चाहते हैं तथा अपने 
प्रवृत्त रखना चाहते हैं तो हमें इस पर सवार होना 
अतएव अदिति को यज्ञ का सिर कहा गया है।' 
“ अनुमति 'अधिदैवत में रक्ताभ पश्चिम सन्ध्या है। 
चरित्र भी यज्ञमय है। वह भी यज्ञ को उद्बुद्ध करती 
में अनुमति है यज्ञ के अनुकूल निश्चय करनेवाली 
मनन चिन्तनशील मन भी सम्मिलित है। इसके 
में चेद कहता है-- 
अन्वद्य नोऽनु॑मतिर्यज्ञं देवेषुं मन्यताम्‌। 
अग्निश्च॑ हव्यवाह॑नो भव॑तां दाशुषे मम॑ ॥* 
अनुकूल निश्चय करनेवाली बुद्धि विद्वानों में हमारे 
अनुमोदन करे। वह और हविर्वाहक यज्ञाग्नि दोनों मुझ 
के लिए यज्ञसाधक हों। 
“सरस्वती ' अधिदैवत में उत्तरायण सूर्य की प्रभा है। 
| अपने चरित्र और गुणों से यज्ञमयी तथा यज्ञ की प्रेरिका 
में यह वाणी है। वाणी द्वारा मन्त्रोच्चारण करने से 
चलता है, वाणी से ही यज्ञ की महिमा का गान किया 
॥ अतः उसके द्वारा भी यज्ञ का अनुमोदन आवश्यक 
कहता है 

चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमत्तीनाम्‌। 
य॒ज्ञं दधे सर॑स्वती ॥` 
प्रिय-सत्य बचनों की प्रेरिका और सुमतियों को 
वाणी यज्ञ को धारण करती है। 


१४७ 


३१.६ 
थज्ञमयीं नावमू--उबट । नाव॑ यज्ञरूपाम्‌--महीधर 
'शिरोऽसि। यजु० ११.५७ 
० ७.२०.१ ५. कूट १.३.११ 


ह ४८ यज्ञ 


चौथा “सविता' अधिदैवत में सूर्य है । सूर्य द्वारा 
रूपी यज्ञ चलता है। सूर्य से हम भी यज्ञ की प्रेरणा लें । आ' 
में सविता प्रेरक परमेश्वर है।' उससे भी प्रार्थना की गई है 
आप मेरे अन्दर सदा यज्ञ की प्रेरणा करते रहें और मुझ य 
का मार्गदर्शन करते रहें। वह सविता परमेश्वर ही पूर्वोक्त 
आत्मा, मन-बुद्धि और वाणी को यज्ञ-समर्थन की शक्ति 
करनेवाला है। वह *गन्धर्व' अर्थात्‌ आत्मा-रूप गौ को 
करनेवाला है । वही 'केतपू:' मन, बुद्धि एवं विचारों को 
करनेवाला है। वही वाचस्पति अर्थात्‌ वाणी का स्वामी है। 
चारों देवता यदि हमारे यज्ञ का-बाह्य यज्ञ तथा आन्तरिक 
दोनों का-- अनुमोदन करते रहें तो हमारा यज्ञ निर्विघ्न 
निरन्तर चलता रह सकता है। 


७. दो आघार-आज्याहुतियाँ 


विधि--यज्ञकुण्ड के उत्तर-भाग में जो एक आहुति 
यज्ञकुण्ड के दक्षिण-भाग में दूसरी आहुति देनी होती है, उ' 
नाम ' आघारावाज्याहुती' है और जो कुण्ड के मध्य में 
आहुतियाँ दी जाती हैं, उनको ' आज्यभागाहुती' कहते 
घृतपात्र में से खुवा को भर अंगूठा, मध्यमा, अनामिका से 
को पकड़ के-- 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा॥ इदमग्नये-इदन्न मम॥' 

इस मन्त्र से वेदी के उत्तर-भाग अग्नि में, और 

ओम्‌ सोमाय स्वाहा॥ इदं सोमाय - इदन्न मम। 

इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण-भाग में प्रज्चलित समिधा 


१. "सवितः सर्वेषु जीवेष्वन्तर्यामित्तया सत्यप्रेरक परमेश्वर ' इति यजः ( 
भाष्ये दयानन्दः । सुवति यज्ञादिषु शुभकर्मसु प्रेरयतीति सविता, पू प 

२. जिन्हें स्वामी जी ने ' आघारावाज्याहुती ' कहा है, उन्हें कर्मकाण्ड के प्रा 
नों मेँ' आज्यभागाहुी ' कहा गया है, तथा जिन्हें स्वामी जी ने आज्यभाग 
माना है, चे कर्मकाण्ड के ग्रन्थो में * आघाराहती ' नाम से प्रसिद्ध हैं। 
: संस्कारविधि के रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित आर्यसमाज स्थ 
शताब्दी -संस्करण में पं० युधिष्ठिर मीमांसक की टिप्पणी । 

३. तुलनीय : अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा । यजु० १०.५; अग्नये स्वाहेत्यूक 
सोमाय स्वाहेति दक्षिणतः प्रावशो जुह्दयात। गोभिल गुह्य० १.८.४ 


री विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या १४९ 


देवें। 
का अर्थ है मक्खन को अग्नि में तपाकर पिघलाया 
॥ होमादि में मन्त्र-विशेषपूर्वक देवताविशेष को घृत 
की क्रिया भी आघार कहलाती है।' आघाराहुतियों 
प्रचुर मात्रा में होता है तथा यज्ञकुण्ड के उत्तर या दक्षिण 
घृत-धारा को पश्चिम से पूर्व की ओर ले-जाते हुए 
है। इन दो आहुतियों के ' आघाराहुती ' तथा ' आघारा 
' ( आघारौ-आज्याहुती) दोनों नाम हैं। ये आघाराहुतियाँ 
सिर कही गई हैं।* शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि पूर्व- 
ऋत है और उत्तर-आघार सत्य, इन्हें करनेवाला ऋत 
को तथा ऋत और सत्य से जीतने योग्य जो कुछ 
उसे जीत लेता है।' इनमें क्रमशः अग्नि और सोम को 
दी गई है। आग्नि सूर्य है, सोम चन्द्रमा; अग्नि यज्ञाग्नि 
जल; अग्नि तैजस तत्त्व है, सोम अपृतत्त्व; अग्नि वाणी 
मन" अग्नि प्राण है, सोम रयि। अग्नि प्राण है, सोम 
॥ अग्नि दिन है, सोम रात्रि! अग्नि जीवात्मा है, सोम 
देह। अग्नि परमेश्वर है, सोम प्रकृतितत्त्व। अग्नि 
ब्रहावर्चस्‌ को देनेवाले हैं || अग्नि और सोम के वीर्य 
इन्द्र वृत्र के संहार में समर्थ होता है |" दोनों के नाम से 
में आघाराहृति देते हुए हम दोनों को ही अपने मानस में 
करते हँ और दोनों का अपने जीवन में सामंजस्य रखने 


प्रदीप्यते प्रक्षार्यति चा स आघारः, घृ क्षरणदीप्त्योः । 
: कर्मणि घञ्‌ घृते। भावे घञ्‌, होमादौ, मन्त्रविशेषेण देवताविशेषाय 
।- शब्दस्तोममहानिधिः 
(चा एतद्‌ यज्ञस्य यदाधारः । श० ब्रा० १.४.५.५ 
७ ब्रा० ११.२.७.९ 
वाक्‌ चाघारी। श० ब्रा ११.२.६.३ 
: प्रश्नोपनिषद्‌, प्रश्‍न १ 
-अग्नीषोमौ । ऐ० ब्रा० १.८ 
वा अग्नीषोमौ। कौ० ब्रा० १०.३ 
खै ब्रह्मवर्चसस्य प्रदातारौ । मै०सं० २.१.४; काठ० सं० १०.२ 
भ्यां वै वीर्येणेन्द्रो वृत्रमहन्‌। मै०सं० २.१.३; ४.३.१; काठऽसं० 


गी संकल्प लेते हैं। अग्नि के नाम पर उत्तर में और सोम 
नाम पर दक्षिण में आहुति इस कारण देते हैं, क्योंकि उत्तर 
आग्नेय है, दक्षिण दिशा सौम्य है ॥ सूर्य ज्यों-ज्यों 
होता है, त्यों-त्यों गर्मी बढ़ जाती है और ज्यों-ज्यों दक्षिणाः 
होता है, त्यों-त्यों सर्दी बढ़ती है। 


८. दो आज्याभागाहुतियाँ 


विधि 

ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा! ॥ इदं प्रजापतये- इदन्न मम॥ 

ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा॥ इदमिन्द्राय इदन्न मम ॥ 

“इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति दै 

आज्यभाग का अर्थ है घृतांश। आज्यभाग की आहु 
प्रजापति और इन्द्रं को दी गई हैं। प्रजापति सब प्रजाओं 
उत्पादक और रक्षक परमात्मा" है, इन्द्र जीवात्मा" है। ३ 
या बाह्य यज्ञ दोनों को ही निरंतर प्रवृत्त रखने के लिए शत 
परमात्मा और जीवात्मा को स्मरण रखना आवश्यक है, आ 
मनुष्य बहिर्मुख एवं विषयों से आकृष्ट होकर यज्ञभावना 
विचलित हो सकता है | प्रजापति और इन्द्र को ब्रह्मलोक 
द्वारपाल कहा गया है। इनसे वेदी के मध्य में आहुति 
कारण दी जाती है क्योंकि ये सृष्टि के केन्द्रभूत हैं। 

अधिदैवत में प्रजापति सूर्य है और इन्द्र अन्तरिक्षर 
वायु"। ताप और वायु से ही जड़-चेतन सृष्टि-यज्ञ चल १ 


१. उत्तरमाग्नेयं दक्षिणं सौम्यम्‌ । आश्व० गृहा० १.१०.१४ 

२. किन्हीं के मत में यह आहुति मौन रूप से देनी चाहिए । द्रष्टव्य : सुर 
मीमांसक : “वैदिक -नित्यकर्म-विधि' संस्करण १९८०, पू ८४-८५ ।१ 
स्वामी जी ने यहाँ ऐसा विधान नहीं किया है। 

3. बहा वै प्रजापतिः । श० ब्रा» १३.६.२.८; प्रजापतिः प्रजापालक ईश्वर; । 
१४.३ द० भाग 

४. इंद्रियमिंद्रलिङ्ग० पा० ५.२.९३ इति सूत्राशयादिन्द्रशब्दैन जीवस्यापि ग्रह 
ऋग० १.२.६ द० भा० 

५. इन्द्रप्रजापती (ब्रह्मलोकस्य) द्वारपालौ। शां० आ० ३.३, कौ० ब्रा० 3४ 
१.३ 

- अथो एष चै प्रजापतिर्योऽसौ ( आदित्यः) तपति। जै० ब्रा» २.३७० 

१. यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्र: स चायुः । श० ब्रा ४.१.३.१९ 


sn 


त विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 


धिभूत में प्रजापति प्रजापालक राजा' है, इन्द्र वीर सेनापति 
राष्ट्र-यज्ञ चल रहा है। 
के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
ये दो आहुतियाँ यज्ञ के दो चक्षु हैं, इन्हें यथाविधि 
यजमान इहलोक और परलोक दोनों में चक्षुष्मान्‌ हो 
है ॥ प्रथम आज्यभाग भूतकाल है, उत्तर आज्यभाग 
है। इसे करनेवाले का भूत, भविष्य और बीच का 
उज्वल हो जाता है |" सचमुच मन्त्रों में जो भावना 
है, उसका ध्यान करते हुए यज्ञ करें तो यज्ञकर्ता का 
उज्चल और यशोमय हो सकता है। वर्तमान और भविष्य 
हो ही जाता है, उसके भूत जीवन में यदि कोई दोष 
है तो भी लोग उसकी ओर ध्यान न देकर उसकी 
का ही गान करते हैं। एवं भूत भी उज्ज्वल हो जाता 


९. प्रधान होम की आहुतियाँ" 
) प्रातःकालीन आहुत्तियाँ ( चार ) 


नीचे लिखे हुए मन्त्रों से प्रातःकाल अग्निहोत्र करें-- 
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ १॥ 
सूर्यो वचो ज्योततिर्वर्चः स्वाहा ॥ २॥ 


: प्रजापालकः सभेशो राजा। यजु० १९.७५ द? भऽ 

शत्रूणां विदारयितः (सेनापते) । ऋग्‌ १.८४.४ द० भाऽ 

ब्रा० १.६.३.३८, ४१ 

० ११.२.७.१३ 

पाठक ध्यान रखें कि बृहद्‌ यज्ञ के मन्त्र ' औइम्‌ भूरग्नये स्वाहा" 

इन मन्त्रं के पश्चात्‌ पढ्ने प्रारम्भ नहीं करने हैं, प्रत्युत प्रधान होम 

समाप्ति ' अग्ने नय सुपथा राये' के पश्चात्‌ से करने हैं। उससे भी 

चार आघारावाज्याहुतियाँ देनी हैं। 

तक सुगन्धित घृत की आहुतियाँ दी जा रही थीं । यहाँ से प्रधान आहुतियाँ 
घृत से तथा उसके अतिरिक्त जो भी सुगन्धित द्रव्य, पुष्टिकारक 

, मिष्ट द्रव्य एवं रोगनाशक ओषधियों के मिश्रण से हव्य और पाक 

तैयार कर रखा हो, उससे दी जा सकती हैं। इन चारों प्रकार के 

के लिए द्रष्टव्य : संस्कारविधि, सामान्य प्रकरण। 


i ज्योततिः स्वाहा ॥ ३॥ 
ओं सजूर्देवेन॑ सवित्रा सजूरुषसेन्द्र॑चत्या। 
जुषाणः सूर्यो' वेतु स्वाहा ॥ ४॥ 

(सूर्यः ) प्रातःकालीन सूर्य ( ज्योतिः ) अनुपम ज्योति 
(ज्योतिः ) परमात्म-ज्योति भी (सूर्यः ) सूर्य कहलाती 
(स्वाहा) इनकी मैं सु-स्तुति करता हूँ/करती हूँ, और 
नाम से अग्नि में आहुति देता हूँ/देती हूँ॥ १॥ 

(सूर्यः ) प्रातःकालीन सूर्य ( वर्चः ) ब्रह्मवर्चस्‌ को देने 
है। ( ज्योतिः ) परमात्म-ज्योति भी ( वर्चः ) ब्रह्मवर्चस्‌ 
देनेवाली है। ( स्वाहा ) इनकी मैं सुस्तुति करता हूँ/करती. 
और इनके नाम से अग्नि में आहुति देता हूँ/देती हूँ॥ २॥ 

( ज्योतिः ) यह आकाश में उदित प्रातःकालीन 
(सूर्यः ) सूर्य है। ( सूर्यः ) परमात्मा-रूप सूर्य भी ( 
ऐसी ही ज्योति है। (स्वाहा ) इनकी मैं सुस्तुति करता हूँ/ 
हूँ, और इनके नाम से आग्नि में आहुति देता हूँ/देती हूँ ॥ 

(देवेन! ) प्रकाशक ( सवित्रा* ) सर्वोत्पादक प्रेरक, सर्वान 
परमात्मा के साथ ( सजू:' ) समान प्रीति वाला, तथा ( 
उषसा ) प्राणमयी उषा के साथ ( सजूः ) समान प्रीति वाला ( 
प्रातःकालीन सूर्य ( जुषाणः ) हमसे प्रीति या अनुकूलता 
हुआ ( वेतु") हमारी आहुति का भक्षण करे तथा हमसे रो 
र दूर करे। (स्वाहा) उसके प्रति मैं आहुति देता हूँ। 

॥४॥ 


१. दिवु कान्त्यर्थ:। ' देवेन सूर्यादिप्रकाशकेन' यजु० ४.१० द०भा० 

२. सर्वस्य जगत उत्पादकेनेश्वरेण, सर्वान्तर्यामिना जगदीश्वरेण । यजु० ४ 
दया भाष्य । षुज्‌ अभिषवे, पूड प्राणिगर्भविमोचने, अभिषवः प्राणिगर्भवि/ 
चोत्पादनम्‌ । यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति सूत्ते वोत्पादयति स सविता 
सल्प्र०, समु० १ । उत्तमगुणकर्मस्वभावेषु प्रेरकेश्वर, यजु० ३०.३ द' 

३. सवित्रा देवेन प्रेरकेण परमेश्वरेण सह सजू: ' जुषी प्रीतिसेवनयोः 
जूः, समाना जु: प्रौतिर्यस्यासौ सजु:--मही धर । यः समानं जुषते सेवते ॥| 
दया०। 

४. प्राण एवेन्द्र: । श० ब्रा० १२.९.१.१४ 

५, चेतु प्राप्नोतु, आहुति भक्षयतु, रोगादीन्‌ अस्यतु वा । ची गतिव्याप्तिप्रजनका' 
सनखादनेषु। 


त्रि सम्बन्धी विधियों तथा मन्त्रो की व्याख्या 


वेद तृतीय अध्याय के मन्त्र ९ और १० के शतपथ 
'च कात्यायन श्रौतसूत्रः आदि के अनुसार दो-दो भाग 
ये गए हैं--एक भाग प्रातःकालीन अग्निहोत्र में और 
सायंकालीन अग्निहोत्र में विनियुक्त कर लिया गया 
के मूल मन्त्र इस प्रकार हैं 


अगिनर्वे'तु स्वाहा ॥ 

बेन सवित्रा स॒जूरुषसेन्द्र॑वत्या 

णः सूर्यो' वेतु स्वाहा ॥ १०॥ 

:कालीन मन्त्र सूर्य- सम्बन्धी हँ । प्रातः अग्निहोत्र सूर्योदय 
किया जाता है", अतः सूर्य के मन्त्रों द्वारा आहुति 
है। सूर्य का अर्थ जहाँ प्रातः उदित होनेवाला प्राकृतिक 
है, वहाँ साथ ही यह परमेश्वर का वाची भी है।' जहाँ 
त्र-कर्ता उदित होते हुए प्राकृतिक सूर्य पर दृष्टि डालता 
वह परमेश्वर की ज्योति को भी स्मरण करता है। 
मन्त्र में दोनों को वर्चस्वी एवं वर्चस्विता को देनेवाला 
। प्रथम और तृतीय मन्त्र में शब्द चे ही हैं, किन्तु उनके 
अन्तर होने से उद्देश्य और विधेय बदल गए, हैं, जिससे 
मैं भी अन्तर आ जाता है। चतुर्थ मन्त्र में सूर्य की 
को देखते हुए कहा है कि वह सूर्य हमारी आहुति 
ण करे तथा हमसे रोगादि अनिष्टकारियों को दूर करे। 


ही०सू० ४.१४.१४-१५; ४.१५.९- ११ 

का०श्रौन्सू० ४.१५.१२, १३ तथा उस पर कर्क-टीका। 

दृष्टि से ' सरति जानाति प्रकाशयति चराचरं जगत्‌ तस्य चराचरात्मनः 

शरस्य --यजु० १.३१, द० भा० । अलंकारशास्त्र की दृष्टि से अतिशयोक्ति 
परमेश्‍वर साक्षात्‌ सूर्य है । 


हे यजञ-मी। 
यज्ञ से जो हविर्धूम उठता है, वह सूर्यकिरणों द्वारा विशत 
किया जाकर अधिक स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। उस सूर्य के 
विशेषण दिये गए हैं। प्रथम विशेषण *देवेन सवित्रा सजू: ' 
ज्ञात होता है कि सूर्य अपने-आप में स्वतन्त्र नहीं है, । 
परमेश्वर की ही शक्ति से शक्तिमान्‌ होता हैतस्य 
सर्वमिदं विभाति।' दूसरे विशेषण ' इन्द्रबत्या उषसा सजू:' 
कहा है कि वह प्राणमयी उषा का सहचर है। इससे यह 
सूचित होती है कि यजमान और यजमानपत्ली सूर्य और 
के समान तेजस्वी एवं प्राणवान्‌ हों। 
(ख) सायंकालीन आहुतियाँ ( चार) 

विधि-नीचे लिखे हुए मन्त्रों से सायंकाल में अग्नि 
करें 

ओम्‌ अर्निज्योतिर्ज्योतिं रग्निः स्वाहा ॥ १॥ 

ओम्‌ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा॥ २॥ 

ओम अनिनर्ज्योतिर्ज्यौतिर ग्निः स्वाहा॥ ३॥ 

--इस तृतीय मन्त्र को मन से उच्चारण करके आहुति 

ओम सजूर्देवेन॑ सवित्रा सजू राज्येन्द्रंवत्या। 

जुषाणो अग्निर्वे'तु स्वाहां ॥ ४॥ 

(अग्निः ) सायंकालीन अग्नि ( ज्योत्तिः ) अनुपम 
है। (ज्योतिः ) परमात्मज्योति भी ( आग्निः ) अग्नि कह 
है।' (स्वाहा ) इनकी मैं सुस्तुति करता हूँ/करती हूँ, और 
नाम से आहुति देता हूँ/देती हूँ॥१॥ 

(अग्निः ) सायंकालीन अग्नि ( चर्चः ) ब्रह्मवर्चस्‌ को देने 
है। ( ज्योति: ) परमात्म-ज्योति भी ( वर्चः ) ब्रह्मवर्चस्‌ 
देनेवाली है। (स्वाहा) इनकी मैं सुस्तुति करता हूँ/करती 
और इनके नाम से अग्नि में आहुति देता हुँ/देती हूँ॥२॥ 

( अग्निः ) जीवात्मा' ( ज्योतिः ) ज्योति है, ( 
परमात्मज्योति भी ( अग्निः ) अग्नि कहलाती है। ( 


१. कठोपनिषद्‌ ५.१५ 
२. एकं सद्‌ विप्रा बहुधा चदनत्यरनि यम॑ मातरिश्वानमाहुः । ऋग० १,१९४ 
३. आत्यैवाग्निः । शब्ब्रा० ६.७. १.२० 


सम्बन्धी विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 


मिलन कल्याणकारी है, इनके नाम से आहुति देता हूँ/ 
हुँ ॥ ३॥ 
) प्रकाशक ( सवित्रा ) सर्वोत्पादक, सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा के साथ ( सजू: ) समान प्रीतिवाला तथा ( इन्द्र- 
तर्या ) प्राण-मयी रात्रि के साथ ( सजू: ) समान प्रीतिवाला 
: ) यज्ञाग्नि ( वेतु) आहुति का भक्षण करे तथा रोग, 
दि का निवारण करे। ( स्वाहा ) उसके प्रति मैं आहुति 
हूँ॥४॥ 
कालीन अग्निहोत्र सूर्यास्त-काल में किया जाता है'। 
अग्नि को अपना प्रतिनिधि छोड़कर स्वयं अस्त हो 
॥ अतः सायं अग्निहोत्र में उपर्युक्त आग्नेय मन्त्र पढ़े 
॥ यहाँ भी अग्नि-ज्योति के साथ परमात्म-ज्योति को 
क्रिया गया है तथा वर्चस्‌ की प्रार्थना भी की गई है । दोनों 
में चर्चः सम्बन्धी मन्त्र से होम करने का लाभ बताते 
[तपथकार कहते हैं कि इससे यजमान ब्रह्मवर्चस्वी हो 
॥ तृतीय मन्त्र प्रथम मन्त्र के ही समान है, किन्तु उसका 
क प्रकार से भिन्न करके यहाँ भौतिक अग्नि, परमात्माग्नि 
बात्माग्नि तीनों गृहीत करने चाहिएँ। भौतिक यज्ञाग्नि में 
हुए हम जीवात्माग्नि और परमात्माग्नि के मिलन की 
करते हैं। तृतीय मन्त्र प्रथम मन्त्र की ही पुनरुक्ति 
है। मूल यजुर्वेद के मन्त्र में यह पुनरुक्ति नहीं है। 
थ मन्त्र को मन से उच्चारण करके आहुति देने का 
हर्षि ने किया है।* मौन आहुति की एक व्याख्या यह 
ही है कि इस मन्त्र में अग्नि का अन्तर्दर्शन किया गया 
अन्तर्मुख होकर अग्नि का आत्मा और परमात्मा रूप 


ल सूर्ोस्तमेति अथ ' अग्निज्योत्ति: ' यदा सूर्य उदेत्यथ ' सूयो ज्योतिः 
१.३०॥ 

मादित्य: सायं प्रविशति’ इति तित्तिरिश्रुति: । द्रष्टव्य ; मही० भाष्यम्‌ 
३.९1 

ज्योतिर्वर्च: सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च' इति ब्रह्मवर्चसी हैव भवती 
(विद्वानग्निहोत्रै जुहोति। श७ब्रा० २.३. ६.३१ । तुलना : अग्निर्वर्च इति 
मस्य का०श्रौ०सू १. १४.१५। 

: तृष्णीमुत्तरां भूयसीम्‌ । का० श्रौ०सू० ४.१४.१७। 


डं ५६ 


में दर्शन करता है। इस मानस प्रक्रिया के अनुष्ठानार्थ 
क्षणभर के लिए विराम दे दिया जाता है।' प्रातःकाल के 
मन्त्र में उषा को इन्द्रवती तथा सायंकाल के चतुर्थ मन्त्र गै 
को इन्द्रवती कहा गया है। इन्द्र का अर्थ प्राण करने पर 
को इन्द्रवती कहना सार्थक हो जाता है। उषा आग्नेय 
युक्त है तथा रात्रि सौम्य प्राण से। प्रात:कालीन और साय 
आहुति के ये सब मन्त्र शतपथ में पुत्रोत्पत्ति प्रदान क 
कहे गए हैं।* 
(ग) प्रातः-सायं दोनों का की 
समान आहुतियाँ ( आठ ) 
विधि--आठ मन्त्रों से प्रात:-सायं दोनों समय आहुति 
प्रथम चार मन्त्र- 
ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । 
इदमग्नये प्राणाय-इदन्न मम ॥ 
ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । 
इदं वायवेऽपानाय -इृदन्न मम॥ 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
इदमादित्याय व्यानाय-इदन्न मम ॥ 
ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः 
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा । 
इदमग्निवाय्वादित्येभ्य: प्राणापानव्यानेभ्यः-इदन्न 
१ पट युधिष्ठिर मीमांसक का समाधान इस प्रकार है-- प्रात: सायं दौ 
की आहुतियों की संख्या बराबर करने के लिए प्रथम मन्त्र की 
की है । जामित्व-' एक जैसा ' दोष की निवृत्त्यर्थ इस मन्त्र से मन हैं 
करके आहुति दी जाती है। दैनिक-अग्निहोत्रविधि, रामलाल क 
पूर ८९। 
२. शज्ब्रा० २.३.१.३२, ३३, ३७, ३८ 
३. ऋ०भा०भू० में प्रदत्त सूचना के अनुसार ये चारों मन्त्र तैत्तिरीय 
का आशय लेकर एकत्र किये गए हैं । द्रष्टव्य : तै०उ०, शिक्षावल्ली, 
५। तैत्तितआ० १०.२ में भी इन मन्त्रो से कुछ मिलती-जुलती ९ 
किना महा प्राण, अपान, व्यान के स्थान पर पृथिवी, अन्तरिक, 
चाम है। 


1 तथा मन्त्रों की व्याख्या १५७ 


) परमेश्वर ( भूः ) सत्स्वरूप है, ( अग्नये' ) इस 
यज्ञों में आगे लाए जानेवाले, वेदादि शास्त्रों और 
प्राप्तव्य एवं सत्करणीय, तथा ( प्राणाय' ) सबको 
परमेश्वर के लिए ( स्वाहा ) मैं अग्नि में आहुति- 
प्रतीक से आत्म-समर्पण करता हँ/करती हूँ। (इदं) 
( अग्नये प्राणाय ) अग्नि और प्राण नाम वाले 
के लिए है; ( इदं न मम ) यह मेरा नहीं है अर्थात्‌ 
अहंकार के साथ नहीं किया गया है। 
) परमेश्वर ( भुवः ) चित्स्वरूप है, ( वायवे* ) 
'जगत्‌ को जानने तथा धारण करनेवाले तथा ( अपानाय" ) 
मुक्त अपने धर्मात्मा सेवकों के सब दुःखों को दूर 
दयालु परमेश्वर के लिए (स्वाहा) मैं अग्नि में 
के प्रतीक से आत्म-समर्पण करता हूँ/करती हूँ। 
समर्पण ( वायवे अपानाय ) वायु और अपान नाम 

के लिए है; (इदं न मम) यह मेरा नहीं है 
समर्पण को मैं अहंकार के साथ नहीं कर रहा हूँ। 
) परमेश्वर ( स्वः ) आनन्दस्वरूप है । ( आदित्याय ) 
स्वप्रकाशस्वरूप ( व्यानाय) सकल जगत्‌ को 
परमेश्वर के लिए (स्वाहा) मैं अग्नि में 
के प्रतीक से आत्म-समर्पण करता हूँ/करती हूँ। 


क्रस्माद अग्रणी भति; अग्रं यज्मेपु प्रणीयते ( निरु ७.४४) । अज्च्यते 
अत्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्रैबिंद्रद्धिशचेत्यग्नि परमेश्वर: । पंठ म० 
च्याख्या। 

जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः स प्राणः प्राणादि प्रियस्वरूपो चा, स 
| धंश म० यण विधि, गुरुमन्त्र- व्याख्या । 
जानाति धारयति अनन्तबलत्वात्‌ सर्वं जगत्‌ स वायुः । स चेश्वर 


मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मनां सर्वदुःखमपानयति दूरीकरोति 
-दयालुरीश्वरोऽस्ति। वही । 


चेष्टयति प्राणादि सकलं जगत्‌ स 
विधि, गुरुमन्त्रव्याख्या । 


डि ue यज्ञ 


(इदं ) यह समर्पण ( आदित्याय व्यानाय) आदित्य 
व्यान नाम वाले परमेश्वर के लिए है; ( इदं न मम ) यह 
नहीं है अर्थात्‌ इस समर्पण को मैं अहंकार के साथ नहीँ 
रहा हूँ। 
(ओम्‌) परमेश्वर ( भूः भुवः स्वः ) सच्चिदानन्द 
है। ( अग्निवाय्वादित्येभ्यः ) अग्नि, बायु और आदित्य 
वाले, तथा ( प्राणापानव्यानेभ्यः ) प्राण, अपान और 
नामों वाले परमेश्वर के लिए (स्वाहा) मैं आग्नि में अ 
दान के प्रतीक के साथ आत्म-समर्पण करता हूँ/करती 
( इदं) सह समर्पण ( अग्निवास्वादित्येभ्यः ) अग्नि, 
और आदित्य नामों वाले तथा ( 
अपान और व्यान-नामों वाले परमेश्वर के लिए है; 
मम) यह समर्पण मेरा नहीं है अर्थात्‌ इसे मै अहंकार के 
नहीं कर रहा हूँ। 


एक अन्य व्याख्या 


इन मन्त्रों की पूर्वोक्त परमेश्वर-परक व्याख्या के आँ 
निम्नलिखित व्याख्या भी हो सकती है-- 

१. भूमिष्ठ अग्नि के लिए तथा प्राण के लिए मैं अ 
देता हूँ/देती हूँ। बैदिक साहित्य के अनुसार पृथिवी, अ 
और द्युलोक में क्रमशः आग्नि, वायु और आदित्य नामक 
चस्तुएँ निवास करती हैं। भूमिष्ठ प्रत्येक पदार्थ में आग्नि 
रहता है। ओषधियों में, जलो में, पाषाणों में, पुरुषों में, 
में, अश्वो में सबमें अग्नि है-- 

अग्निर्भूभ्यामोष॑धीष्वग्निमापों बिभ्रत्यग्निरश्म॑सु। 

अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः' ॥ 

स्वाहापूर्वक आहुति देते हुए उस अग्नितत्त्व को धारण 
हमें तेजस्वी बनना है। इसीलिए कहा है कि अग्नि को 
की तरह पहने हुए स्वतन्त्रता का पाठ 'पढ़ानेवाली मातृभूमि 
तेजस्वी और क्रियाशील बना दे-- 


अग्निवासाः पृथिव्यसितज्स्त्विषींमन्तं संशि॑तं मा 


१. अथर्व० १२.१.१९ २. अधर्व» १२.१.२१ 


:) 
( 


| विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या १५९ 


के आग्नेय गुण को धारण करने से हमारा प्राण 
'होगा और प्राण के बलवान्‌ होने पर हम सर्वविध पुष्टि 
कर सकेंगे । 

आकाश-संचारी वायु के लिए तथा अपान के लिए मैं 
देता हूँ/देती हूँ। आकाशेय शुद्ध वायु के सेवन से हम 
के अपान को अर्थात्‌ मलों एवं शरीरस्थ दोषों के 
की शक्ति को प्रबल कर सकते हैं। 
द्युलोकस्थ आदित्य के लिए तथा व्यान के लिए मैं 
देता हूँ/देती हूँ। लोकस्थ आदित्य अपनी रश्मियों को 
पर भेजता है, जिससे जड़-चेतन में व्यान अर्थात्‌ सब 
चेष्टा या गति आती है। शरीरस्थ 'व्यान' का कार्य 
की चेष्टा कराना है। सूर्य के सेवन से हम अपने 
को प्रबल बनाएँ, जिससे शरीर की और मन की 
दूर हो। 

चतुर्थ मन्त्र में इन्हीं भूमि- अन्तरिक्ष-द्यौ, अग्नि-वायु 
तथा प्राण-अपान-व्यान को समन्वित रूप सै स्मरण 
गया है। अकेला-अकेला' भूलोक, अन्तरिक्ष-ल्लोक या 
'अकेले-अकेले अग्नि, वायु या आदित्य और अकेले- 
प्राण, अपान या व्यान हमें विशेष लाभ नहीं पहुँचा 
इनका पारस्परिक सामंजस्य होना आवश्यक है, यह 
इस मन्त्र से प्राप्त होता है। 


मन्त्र 


आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा' ॥ 
) परमेश्वर ( आपः ) आपः, ( ज्योतिः ) ज्योति, 
रस ( अमृतम्‌) अमृत, (ब्रह्म) ब्रह्म, ( भृः) भूः 
) भुवः, ( स्वः ) स्वः, ( ओम्‌) ओम्‌ इन सब नामोंवाला 
* अग्नि में आहुति देते हुए हम उसकी स्तुति करते 


: आपो ज्योती रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्‌, इति। तै० आ? 
५, [१०.२७ प्राणायामप्रकरण में ] । 

स्वाहाऽर्थात्‌ तदाज्ञापालनार्थ सर्वजगदुपकारायैकाहति दद्य:। प० म० 
, देवयज्ञ । 


हि ० यज्ञ 


ये सब परमेश्वर के नाम हैं। सर्वव्यापक होने सै 
“आपः'' है। ज्योतिष्मान्‌ होने से वह 'ज्योतिः' है। 
द्वारा रसनीय होने से वह “रस*” है। अमर होने से वह 
है। सबसे महान्‌ होने से उसका नाम 'ब्रहम'' है । सत्स्वरूप 
चित्स्वरूप होने से ' भुवः? तथा आनन्दस्वरूप 
से 'स्वः' है। सबका रक्षक, उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकर्ता 
होने से उसका नाम 'ओम्‌“' है। ऐसे परमेश्वर का हम 
गान* करते हैं। 

द्वितीय अर्थ--( आपः ) नदियाँ, ( ज्योति: ) अग्नि, । 
सूर्यादि की ज्योति, ( रसः ) ओषधियों का रस अथवा 
( अमृतम्‌* ) घृत, प्राण, दीर्घायुष्य या मुक्ति, ( ब्रह्म" ) 
(भूः) भूमि, (भुवः ) अन्तरिक्ष, ( स्वः ) द्युलोक और 
सबमें जिसका कर्तृत्व दिखाई देता है वह (ओम्‌) 
(स्वाहा) इन सबके गुणों का हम कीर्तन करते हैं तथा 
जीवन में इनसे यथायोग्य लाभ उठाते हैं। 


अन्त के तीन मन्त्र 

ओं यां मेधां देवगणाः पितर॑श्चोपास॑ते । 

तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरू स्वाहा ॥' 

१. तदेव शुक्रे तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः । यजु० ३२.१। आप 
व्यापकत्वादिति--दया० । 

२. रस्यते आस्वाद्यते भक्तजनैरिति रसः, रस आस्वादनस्नेहनयो: ।' रसो बै 
तै०उप०, ब्रह्मवल्ली ७। 'रस ओंकारः' जै० ब्रा० २.७८ । 

३. अथ यद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌। जै०उण््रा० १.८.१.१० 

४, सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्म। स०प्रठ, समु० १ 


ज्र 


स्वाहा-सु आह। 

७. ' अमृत्त॑ वा आज्यम्‌' तै० आ० २.१८.२;' अमृत वै प्राणाः ' तै०सं० २.६ 
गो० चरा» २.१.१३; शण्त्रा० ७.४.२.२१; ' अमृतम्‌ आयु: ' मै०सं० ३.६ 
स्वर्दैवा अगाम, अमृता अभूम' मै० सं० १.११.३। 

८. वेदो ब्रह्म। जैग्ड०ब्रा० ४.११.४.३ 

यजु० ३२.१४ 


बु विधियों तथा मन्त्रों की व्याख्या 


देव सवितर्दुरितानि परांसुव । 
आ सुंव स्वाहां ॥ 
नय॑ सुपथा रायेऽअस्मान्विश्वांनि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
भूयिष्ठां ते नम॑ऽउक्तिं विधेम स्वाहां ॥' 


) हे ज्ञान-प्रकाश से युक्त परमेश्वर और भौतिक 
| से जाज्वल्यमान यज्ञाग्नि, (यां मेधां) जिस बुद्धि को 
$ ) विद्वज्जन ( पितरः च) और हमारे माता-पिता 
या वयोवृद्ध जन ( उपासते) समीप से सेवन 
, (तया मेधया) उस बुद्धि से (अद्य) आज (मां) 
) प्रशस्त बुद्धिचाला ( कुरु) कर। (स्वाहा) 
हे परमेश्वर, मैं तुझे आत्मसमर्पण करता हूँ/करती हूँ, 
'यज्ञाग्नि, तुझमै आहुति देता हुँ/देती हूँ। 

मन्त्र में बुद्धि की याचना की गई है। बुद्धि सबसे बड़ा 
। अतएव गायत्री मन्त्र में भी बुद्धि की ही प्रार्थना है। 
सबसे बड़ा बुद्धि का स्त्रोत है। वह स्वयं भी परम 
है, जो अपने बुद्धिकौशल से इस अद्भुत जगत्‌ की 
है। यज्ञाग्नि भी बुद्धि को प्रदान करता है। मस्तिष्क 
करनेवाली ओषधियों की आहुति से तथा अग्नि के 
ध्यान करने से मेधा-शक्ति प्रबल होती है। अतएव 
मेधाबुद्धि की प्रार्थना की गई है । अग्नि अचेतन है, 
प्रार्थना का अभिप्राय यह होता है कि हम अग्निहोत्र 
बुद्धि को नढ़ाएँ। इस मन्त्र पर यजुर्वेद में महर्षि 
का भाष्य इस प्रकार है-- 

( अग्ने ) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या के जतानेहारे 
अध्यापक विद्वान्‌ ( देवगणाः ) अनेकों विद्वान्‌ (च) 


३०.३; मन्त्र मे स्वाहा पद नहीं है। 

४०.९६, 'स्वाहा' पद नहीं है। यजु० ७.४३ 'स्वाहा' पद भी है। 

पाठक स्मरण रखे बृहद्‌ यज्ञ के मन्त्र ' ओइम्‌ भूरणनय स्वाहा' आदि 

(बाद पढ़ने प्रारम्भ किये जायेंगे । उनसे भी पहले चार आघारावाज्याहुति 
1 


कु (पितरः ) रक्षा करनेहारे ज्ञानी लोग ( याम्‌ ) जिस ( मे! 
बुद्धि वा धनः को ( उपासते ) प्रास होके सेवन करै 
(त्तया) उस (मेधया) बुद्धि वा धन से (माम्‌) ५ 
(अद्य) आज (स्वाहा ) सत्य वाणी से ( मेधाक्रिनम्‌ ) प्र 
बुद्धि चा धनवाला ( कुरु ) कीजिए। 


सप्तम मन्त्र 


इस मन्त्र पर महर्षि दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य में भाषा 
प्रकार है 

हे (देव) उत्तमगुणकर्मस्वभावयुक्त ( सवितः ) उत्तम 
कर्म-स्वभावौं में प्रेरणा देनेवाले परमेश्वर, आप हमारे ( 
सब ( दुरितानि ) दुष्ट आचरण वा दुःखों को (परा सुब) 
कीजिए और ( यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी धर्मयुक्त 
चा सुख है (तत्‌) उसको (नः) हमारे लिए (आ 
अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिए,। 

“सविता' का अर्थ राजा लेकर इस मन्त्र का राजा 
अर्थ भी हो सकता है। अतएव स्वामी जी बाचकलुष 
अलंकार मानकर निम्न भावार्थ लिखते हैं- 

' यथोपासितो जगदीश्वरः स्वभक्तान्‌ 
श्रेष्ठाचारे प्रवर्तयति तथा राजपि प्रजा अधर्मान्निवर्त्य 
प्रवर्तयेत्‌ स्वयमपि तथा स्यात्‌' अर्थात्‌ जैसे उपासना 
हुआ जगदीश्वर अपने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त 
श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करता है, बैसे राजा भी अधर्म से 
को निवृत्त करे, धर्म में प्रवृत्त करे और आप भी वैसा 

सूर्यपरक अर्थ-- अग्निहोत्र-प्रकरण में इस मन्त्र का 
परक अर्थ भी ग्राह्य है। मन्त्र का देवता सविता है। 
प्रातःकालीन तथा सायंकालीन दोनों समय के सूर्य को 
हैं^। अतः दोनों समय के अग्निहोत्र में इसे सम्बोधन करै 


१. 'मेथां प्रज्ञा धनं वा। मेधेति धननाम निघं० २.१०', संस्कृतपदाथ। 

२. इस मन्त्र की महर्षिकृत व्याख्या संस्कारविधि तथा क्र०भा० भू० के पाथ 
में तथा ऋहग० ५.८२.५ के भाष्य में भी द्रष्टव्य है। 

३. द्रष्टव्य : “उत रत्रीमुभयतः परीयसे ' ऋग॒० ५.८१.४, हे सवितः, तृ 
को दोनों ओर से अर्थात्‌ प्रातः और सायं दोनों समय घेरता है। 


Fe ६३ 


पर प्रेरित करनेवाले सूर्य, तू हमारे ( विशवानि दुरितानि ) 
एवं आलस्य, निस्तेजस्कता आदि दोषों 
कर दे, और ( यद्‌ भद्रं ) जो आरोग्य-सुख, 

हैं (तत्‌) उन्हें (नः आ सुब) हमें प्रदान कर। 
सूर्य को संबोधन करने का आशय यह है कि सूर्य द्वारा 
को दूर करें और भद्र प्राप्त करें। 


मन्त्र 
मन्त्र का अर्थ संस्कारविधि के प्रार्थनाप्रकरण में निम्न- 


(अग्ने ) स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, सब जगत्‌ कै प्रकाश 
( देव ) सकल सुखदाता' परमेश्वर, आप क्योंकि ( विद्वान्‌) 
विद्यायुक्त हैं, अतः कृपा करके ( अस्मान्‌) हम लोगों 
) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए 
) अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से ( विशवानि) 
बयुनानि* ) प्रज्ञान और उत्तम कर्म (नय ) प्राप्त कराइये, 
अस्मत्‌) हमसे ( जुहुराणम्‌' ) कुटिलतायुक्त ( एन: ) 
कर्म को ( युयोधि" ) दूर कीजिए, इस कारण हम 
ति) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप 
) नम्नतापूर्वक प्रशंसा ( विधेम ) सदा किया करें 
आनन्द में रहें। 

अर्थ--( अग्ने) हे अग्निहोत्र के अग्नि, तू 
) समस्त ( वयुनानि ) गतियों" को, मार्मप्रदर्शनों को 


द्वानाद्‌ वा। निरु० 
चितेः कान्तर्वा प्रजा वा, निरु» ५.१५ । वयुनमिति प्रशस्यनामसु प्रजानामसु 


हुच्छे: सनो लुक्‌ छलोपश्च' उ० २.९२ इत्यानच्‌ 


श्रणयोः लोटि मध्यमैकवचने ' युहि ' इति प्रापे बहुलं छन्दसीति 
श्लौ द्वित्वे हेर्धिः 
1 


न दड अङ्ग 


(विद्वान्‌ ) जाननेवाले के समान ( अस्मान्‌) हमें ( राये ) 
ऊर्ध्वगामिता, स्वास्थ्य आदि ऐश्‍वर्य की प्राप्ति के लिए ( 
नय ) श्रेष्ठ मार्ग से चलने की प्रेरणा कर। (देव) हे प्रका 
व प्रकाशक अग्नि, ( अस्मत्‌) हमारे जीवनों से ( 
एनः ) कुटिलताजन्य पाप को (युयोधि) पृथक्‌ का 
एतदर्थ (ते) तेरे लिए हम ( भूयिष्ठां ) बहुत अधिक ( 
उक्ति) हविष्यान्नप्रदान की उक्ति अर्थात्‌ स्वाहा ( 
करें। 


अग्नि ब्रतपति है, अत: उससे प्रेरणा लेकर हम भी 
पर चलें। जैसे अग्नि अन्धकार से दूर रहता है, वैसे हौँ 
पापों से दूर (रहें। 

१०. तीन पूर्णाहुति 
विधि-- 
ओं सर्व चै पूर्ण स्वाहा ॥ १॥ 
ओं सर्व वै पूर्ण स्वाहा ॥ २॥ 
ओं सर्व बै पूर्ण2 स्वाहा ॥ ३॥ 

इन मन्त्रों से तीन पूर्णाहुति अर्थात्‌ एक-एक बार 
एक-एक करके तीन आहुति देवें। 

( ओम्‌) परमेश्वर ( सर्व॑) सर्वशक्तिमान्‌ है, तथा ( 
निश्चय ही (पूर्ण) पूर्ण है, किसी भी प्रकार की न्यून 
रहित है, (स्वाहा) उसकी हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
हैं तथा उससे पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं॥ १॥ 

(ओम्‌) हे परमेश्वर, आपकी कृपा से ( सर्ब ) हमारा 
दैनिक अग्निहोत्र (बै) निश्चय ही ( पूर्ण) पूर्ण हो गया 
आतः (स्वाहा) हम पूर्णाहुति देते हैं॥२॥ 

(ओम्‌) हे परमेश्वर, आपकी कृपा से (सर्व) 
सम्पूर्ण आत्मिक अग्निहोत्र (वै) निश्चय ही ( पूर्ण) पूर्ण 
गया है। अतः (स्वाहा) हम पूर्णाहुति देते हैं॥३॥ 

पूर्णाहुति में उपर्युक्त एक ही मन्त्र तीन बार उच्चारण 
गया है। एक बार परमेश्वर को आत्म-समर्पण की पूण 


१. नमः इत्यन्ननाम--नि्घ० २.७। 


Es तथा मन्त्रों की व्याख्या १६५ 


भौतिक अग्निहोत्र की पूर्णाहुति, तृतीय बार भौतिक 
के साथ-साथ चलनेवाले आत्मिक अग्निहोत्र की 
की भावना जागरित करनी उचित है। 
बै पूर्णम्‌' का एक भाव यह भी है कि 'सब ही पूर्ण 
किसी वस्तु के सब अवयवों के मिलने से ही पूर्णता 
॥ कोई व्यक्ति यदि पूर्ण बनना चाहता है तो अपने 
, मन, बुद्धि, आत्मा सबका उत्कर्ष करे। इसी 
में भी सब व्यक्तियों के उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव- 
पर ही पूर्णता आ सकती है। अतः व्यष्टि के साथ- 
[को उन्नत करने का हम प्रयास करें--'' प्रत्येक 
ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी 
अपनी उन्नति समझनी चाहिए।'' यह भावना अग्निहोत्र 
ग्रहण की जा सकती है कि अग्नि भी यजमान 
गई हवि को अपने पास नहीं रख लेता, किन्तु उसे 
द्वारा सर्वोपयोगी बनाकर चायु के माध्यम से सबके 
के लिए चारों ओर फैला देता है। तीन बार पूर्णाहुति: 
इस भावना को हम हृदय में बद्धमूल करते हैं। 
सै सूचित यह भावना सम्पूर्ण अग्निहोत्र का निष्कर्ष है। 
के तीन मन्त्रों से निम्नलिखित प्रकार की तीन 
सूचित होती हैं-- 
पूर्णता आत्मिक पूर्णता सामाजिक पूर्णता 
पूर्णता राष्ट्रिय पूर्णता विश्वजनीन पूर्णता 
ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


४ पूर्णाहुतिं जुहोति। सर्व वै पूर्ण सर्व परिगृह्य सूया इति। श० 
२.३.१ 


हू अध्याय 


बृहद्‌ यज्ञ के विशिष्ट मन्त्र 


आर्यसमाजों में तथा परिवारों में विशेष अवसरों पर 
यज्ञ किया जाता है, जिसमें स्वामी दयानन्दकृत * 
के सामान्य प्रकरण में पठित निम्नलिखित १८ विशिष्ट ३ 
दी जाती हैं-- 
व्याद्ृति आहुति 
स्विष्टकृत्‌ होमाहुति 
प्राजापत्याहुति 
आज्याहुति 
मांगलिक आज्याहुति 


इन आहुतियों का स्थान 


यहाँ एक बात विचारणीय यह है कि इन १८ आहुतियौँ 
स्थान कौन-सा है? प्रचलन यह है कि चार 
भागाहुतियों के पश्चात्‌ ये मन्त्र पढ़े जाते हैं और आहतियाँ 
जाती हैं। परन्तु हमारी सम्मति में प्रधान होम ('सूर्यो ज्थ 
* अग्निर्ज्योति' से लेकर ' अग्ने नय सुपथा राये' की सा 
तक) के पश्चात्‌ पुनः चार आघारावाज्यभागाहुतियाँ देका 
१८ आज्याहुतियाँ दी जानी चाहिएँ। यह विधान स्वयं श्री 
जी नै ही संस्कारविधि सामान्य प्रकरण में किया है-- 

**चार आहुति अर्थात्‌ आघारावाज्यभागाहुति देके जब प्र! 
होम अर्थात्‌ जिस-जिस कर्म में जितना-जितना होम का 
करके पश्चात्‌ पूर्णाहुतिः पूर्वोक्त चार ( आघारावाज्य' 
(१. “ओम्‌ अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम॥ २. 


x 


Sw 


१, इनसे प्रधान होम की परिसमाप्ति होने के कारण ये पूर्णाहुति मन्त्र का 
हैं। यज्ञान्त में होने वाली 'सर्व वै पूर्ण स्वाहा' ये पूर्णाहुति सकल 
को है। 


॥ इदं सोमाय इदन्न मम॥ ३. ओम्‌ प्रजापतये 
। इदं प्रजापतये इदन्न मम॥ ४. ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा । 
इदन्न मम'] देवें। पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र 

| स्रुवा को भर के प्रज्वलित समिधाओं पर व्याहति की चार 
देवें ।....ये चार घी की आहुति देकर ' स्विष्टकृत्‌ होमाहुति' 
है, वह घृत की अथवा भात की देनी चाहिए ।...... इससे 


आहुति देकर चार आज्याहुति घृत की देवें ।.. .इनसे घृत 
आहुति करके ' अष्टाज्याहुति' के निम्नलिखित मन्त्रो 
मङ्गलकार्यौ में आठ-आठ आहुति देवें।'' 

जी ने संस्कारों में सर्वत्र ये मन्त्र इकट्टे रखे हों और 
क्रम से रखे हों, ऐसा नहीं है। जिस संस्कार में जैसा 
है, वहाँ वैसा ही करना होता है। साथ ही स्वामी जी नै 
'यज्ञ' का कोई पृथक्‌ विधान नहीं किया है । ऋग्वेदादिभाष्य- 
तथा पञ्चमहायज्ञविधि में लिखा है कि अधिक होम 
की इच्छा हो तो 'स्बाहा' शब्द अन्त में पढ़कर गायत्री 
से करे। सत्यार्थप्रकाश के अनुसार अधिक आहुति देना हो 
देव' और गायत्री मन्त्र दोनों से आहुति देवे। फिर 
यज्ञ' का विधान करना है 'तो संस्कारविधि सामान्य 
के कपर उद्धृत सन्दर्भ के प्रकाश में किया जा सकता 


अब हम बृहद्‌ यज्ञ के उक्त १८ मन्त्रों की संक्षिप्त व्याख्या 
करते हैं। 


व्याहति मन्त्र 
भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम॥ १॥ 


ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदं न मम॥ २॥ 
स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदं न मम॥ ३॥ 


भूर्भुव: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 


 इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः-इदै न मम ॥ ४॥ 
इन मन्त्रों से चार घृताहुति दें। 


; महाव्याहतिभिराज्येनाभिजुहुयात्‌। गोभि० गृह्य० १.८.१४ 


रा ६८ यज्ञ- 


१. ( ओम्‌) परमेश्वर को स्मरण करके ( भूः ) पृः 
स्थानीय ( अग्नये ) अग्नि के लिए (स्वाहा) यह आहुति 
(इदम्‌) यह हव्य ( अग्नये ) अग्नि के लिए है; (इदम्‌) 
(मम न) मेरा नहीं है। 

२. ( ओम्‌) परमेश्वर को स्मरण करके ( भुवः ) अन्तरि 
स्थानीय ( वायवे) वायु के लिए ( स्वाहा) यह आहुति 
(इदम्‌) यह हव्य ( वायचे) वायु के लिए है, ( इदम्‌) 
(मम न) मेरा नहीं है। 

३. (ओम्‌) परमेश्वर को स्मरण करके ( स्वः ) द्युलो 
स्थानीय ( आदित्याय ) सूर्य के लिए (स्वाहा) यह आ 
है। ( इदम्‌) यह हव्य ( आदित्याय ) सूर्य के लिए है; ( 
यह (मम न) मेरा नहीं है। 

४. ( ओम्‌) परमेश्वर को स्मरण करके ( भू: भुवः स्व! 
पृथिवी-स्थानीय,  अन्तरिक्ष-स्थानीय और द्यु-स्थानीय ( 
वाय्वादित्येभ्यः ) क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य के ॥ 
( स्वाहा ) यह आहुति है। (इदम्‌) यह ( अग्निवाय्वादित्ये भ्य। 
ण वायु और सूर्य के लिए है; ( इदं मम न) यह मेरी 
दै । 


यहाँ प्रथम तीन मन्त्रों में क्रमशः पृथक्‌ - पृथक अग्नि, 
और सूर्य के नाम से आहुति दी गई हैं। चतुर्थ मन्त्र में 
के लिए सम्मिलित रूप से है। अग्निहोत्र के द्वारा जो ओर्षा 
'वनस्मतियों की शुद्धि, वायुशुद्धि, जलशुद्धि, स्वास्थ्य- प्रापि 
का लाभ पहुँचता है, उसमें अग्नि, वायु और सूर्य तीनों 
अपना-अपना योगदान करते हैं। यज्ञाग्नि में जो हम 
सुगन्धित सामग्री, मोहनभोग आदि की आहुति देते हैं, उसे 
जलाकर सूक्ष्म कर देता है। उन सूक्ष्मीकृत सुगन्धित परमाणु 
को चायु चारों ओर पहुँचा देता है। सूर्य की किरणें उन्हें वि' 
करके और भी अधिक जनोपयोगी बना देती हैं। उनमें 
कार्बन-डाई- आँक्साइड अलग हो जाती है, जो वृक्ष- 
का भोजन बनती है। जो सुगन्धित एबं रोगनिवारक 
अवशिष्ट रहते हैं, वे श्वास द्वारा प्राणियों के अन्दर जाकर 
लिए हितकर होते हैं। पहले अग्नि, वायु, सूर्य तीनों को 
अलग स्मरण किया गया है। फिर इकट्ठा इसलिए स्मरण 
गया है कि ये तीनों समन्वित रूप में लाभ पहुँचाते हैं। 


दु के अन्त में 'इदं न मम' कहकर अपने 
'का त्याग करते हैं-यह होम-द्रव्य मेरा नहीं है, यह 
दिया हुआ है, इसे मैं सार्वजनिक हित के लिए होम 
हूँ। दूसरे, यह भाव भी ले सकते हैं कि समर्पण या 
पश्चात्‌ समर्पित या दत्त वस्तु अपनी नहीं रहती, उस 
ममत्व या अधिकार जताना उचित नहीं है। 


मन्त्र 


'यदस्य कर्मणो5त्यरीरिचं यद्‌ वा न्यूनमिहाकरम्‌। अग्निष्टत्‌ 
विद्यात्‌ सर्व स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते 
'सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समद्द्व॑यित्रे सर्वान्‌ नः 
स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते -इदं न मम॥' 

मन्त्र से घृत सा भात की आहुति देनी चाहिए। 
) जो ( अस्य कर्मणाः ) इस यज्ञ-कर्म का ( अत्य- 
) अधिक किया है, ( यदू वा ) अथवा जो (इह) इस 
में (न्यूनं ) न्यून ( अकरम्‌) किया है (तत्‌) उसे 
) सु-इष्ट अर्थात्‌ सुसम्पादित करनेवाला ( अग्निः ) 
एवं विद्वान्‌ पुरोहित ( बिह्यात्‌) जाने। वह 
(सर्व ) सब यज्ञ ( स्विष्टं? ) सु-इष्ट अर्थात्‌ सुसंपादित, 
) सु-हुत अर्थात्‌ उचित रूप सै आहुति दिया हुआ 
) करे। ( स्विष्टकृते ) यज्ञ को सु-इष्ट अर्थात्‌ सुसंपादित 
, ( सुहुतहुते) उचित रूप से आहुति दिया हुआ 
और ( सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां ) सब प्रायश्चित्ताहृतियों 
) कामनाओं के ( समर्द्ध॑यित्रे ) पूर्ण करनेवाले 
सर्वज्ञ परमेश्वर एवं विद्वान्‌ पुरोहित के प्रति (न: 
समर्द्य ) आप हमारी सब कामनाओं को पूर्ण 
“इस भावना से (स्वाहा) यह आहुति है। ( इदं) यह 
) यज्ञ को स्विष्ट करनेवाले ( अग्नये ) सर्वज्ञ 
ह विद्वान्‌ पुरोहित के लिए है; ( इदं) यह (मम न) 

1 


में यज्ञकर्ता यजमानों से कुछ न कुछ त्रुटि हो जाना 


०्गृह्म० १.१०.२२ 
"सु-इष्ट | 'इष्ट' यज धातु का क्त-प्रत्ययान्त रूप है। 
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स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। उच्चारण 
भिन्न-भिन्न होता है, आदर्श उच्चारण कठिन है। मन्त्रोच्चारण 
आहुति-प्रदान में, यज्ञ के विधि-विधानों में कहीं-न-कहीं 
हो ही जाता है। कभी यथोचित से अधिक या कम कर्म 
भूलवश हो जाता है। यजमानों के भावना और प्रयत्न तो 
होने चाहिएँ कि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। यजुर्वेद यज 
को प्रेरणा देता है कि 'तू यज्ञ को शिव और स्विष्ट रख 
संलग्न हो।" शतपथकार इसकी व्याख्या में कहते हैं कि 
को अन्यून और अनधिक रूप से करना ही इसे शिव 
स्विष्ट रखना है।' उदाहरणार्थ, अग्निहोत्र में ' अयन्त इध्म 
मन्त्र को पाँच बार बोलकर प्रत्येक बार घृताहुति देनी होती 
भूल से चार ही आहुतियाँ दी गईं या छह आहुतिया दे दी 
तो यह यज्ञ का न्यूनाधिक रूप है। ऐसा न करके विश 
पाँच ही आहुतियाँ देता अग्निहोत्र का अन्यून और अब 
रूप होगा। 
मन्त्र में * अत्यरीरिचम्‌? और ' अकरम्‌' रूप क्रमशः अति! 
णिजन्त 'रिच्‌' धातु तथा *कृ' धातु के लुङ्लकार के 
लुङ्लकार भूतकाल को सूचित करता है। 
पुरोहित को उचित है कि इस मन्त्र के पाठ के पश्चात्‌ 
में जो त्रुटि हुई हो उसे बतला दे। स्विष्टकृत्‌ आहुति प्रधान 
समाप्त हो जाने पर दी गई है अत: भूतकाल ठीक है। जो 
देते हैं वे विधि के विपरीत करते हैं। जहाँ प्रायश्चित्ताहुति 
विधान होता है, वहाँ वह भी इसी मन्त्र से दी जाती है। 
*दुरिष्ट' या 'दुर्हुत' के स्थान पर भविष्य में ' स्विष्ट' 
*सुहुत' करने के लिए किसी त्रतानुष्ठान आदि प्रायश्चित्त 
विशेषता होती है। यहाँ तो यह स्विष्टकृत्‌ रूप में है। 


एक प्राजापत्याहुति 
ओं प्रजापतये स्वाहा॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम॥' 


१. यज्ञस्य शिवे संतिष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्ठस्व। यजु० २,१९ 

२. यद्‌ वै यज्ञस्थान्यूनातिरिक्त॑ तच्छिवम्‌ । यद्‌ वै यज्ञस्यान्यूनातिरिक्त तत्‌ ९ 
शन्ब्रा> ११.२.३.९ 

३. द्रष्टव्य : पार०्गृह्मग १.११.३ 
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मौन करके अर्थात्‌ मन में इस मन्त्र का उच्चारण 
एक आहुति दे। प्रजापति के लिए मौन आहुति क्यों दी 
है, एतदर्थ शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है'। एक बार मन 
(बाणी में झगड़ा हुआ। दोनों कहने लगे कि मैं भद्र हूँ, मैं 
। मन बोला--मैं तुझसे अधिक बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे बिना 
तू कुछ नहीं बोल सकती। वाणी बोली--मैं तुझसे बड़ी 
तू जो कुछ विचारता है उसे दूसरों पर प्रकट मैं ही 
हूँ। निर्णय के लिए, दोनों प्रजापति के पास पहुँचे । 
ने मत के पक्ष में निर्णय दिया। वाणी को कहा कि तू 
का ही अनुसरण करती है। जो दूसरे का अनुसरण करता 
बह उससे छोटा होता है। तब वाणी ने रुष्ट होकर प्रजापति 
कि मैं तेरे लिए हवि का वहन नहीं किया करूँगी। 
यज्ञ में जो कुछ प्रजापति के लिए किया जाता है, वह 
रहकर ही किया जाता है। 
अह कथा तो एक अर्थवाद है। मौन आहुति का वास्तविक 
है कि प्रजापति यद्यपि सब जड़-चेतन प्रजाओं का 
होने से सबसे बड़ा है, तथापि वह अवर्णनीय है। अन्य 
की अपेक्षा वेदों में भी उसका वर्णन बहुत कम हुआ है, 
।अनिरुक्त" है। उसकी महत्ता मौन मैं ही है। 
आज्याहुतियाँ 
औं भूर्भुवः स्वः।' अग्द आयूँषि पवस आ सुवोर्जमिषै च 
| आरे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न 
१॥ 
( ओम्‌ ) परमेश्वर ( भूः ) सत्स्वरूप, ( भुवः ) चेतनस्वरूप, 
स्व: ) आनन्दस्वरूप है। ( अग्ने ) हे अग्रनायक परमेश्वर! 
( आयूंषि ) जीवनों को ( पवसे“) पवित्र करते 'हो। आप 
'सुव' ) प्रेरित करो, प्रदान करो ( 'ऊर्ज* ) बल (इषं* च) 


: शण्ब्रा० ९.४. 
उ वै प्रजापति: | शां०आ० २,१ 

दुच्छुनाम्‌ । ऋ० ९.६६. ९९ ४. पूछ पवने, भ्वादि। 
प्रेरणे, तुदादि। ६. ऊर्जबलप्राणनयोः, चुरादि। 
अन्न विज्ञान चा-दणभा०, ऋण ७.४८.४ 
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और विज्ञान (नः) हमारे लिए। ( आरे) दूर ( बाधस्व) 
धकेल दो ( दुच्छुनां ) दुर्वासना को। ( स्वाहा ) एतदर्थ हम 
आहुति देते हैं। ( इदम्‌) यह आहुति ( पवमानाय ) पवित्रकर्ता 
(अग्नये ) अमग्रनायक परमेश्वर को लक्ष्य करके दी गई है; 
(इदम्‌) यह (न मम) मेरी नहीं है। 

ओं भूर्भुवः स्वः । 'अग्नि्ऋषिः पव॑मानः पाञ्च॑जन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयं स्वाहा॥ इदमग्नये पवमानाय- इदन्न मम॥ २॥ 

( अग्निः ) अग्रनायक परमेश्वर ( ऋषिः ) द्रष्टा, ( पवमानः ) 
पवित्रकर्ता, ( पाञ्चजन्यः' ) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 
नीचे इन. पाँचों दिशाओं के वासी जनों का हितकर्ता, और 
( पुरोहितः ) जीवन-यज्ञ का पुरोहित है (तं महागयं* ) उस 
महाप्राण परमेश्वर सै हम ( ईमहे“) याचना करते हैं। 

ओं भूर्भुवः स्वः अग्ने" पव॑स्व स्वपां अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌ 
दध॑द्‌ रयिं मयि पोषं स्वाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॥ ३॥ 

(अग्ने ) हे अग्रनायक परमेश्वर! ( स्वपाः” ) शुभ कर्मोंवालै 
आप ( पबस्ब* ) प्रवाहित कीजिए ( अस्मे ) हमारे अन्दर ( सुवीर्यम्‌ } 
श्रेष्ठ बल-पराक्रम से युक्त ( वर्चः ) तेज को। आप ( दधद्‌) 
प्रदान कीजिए ( मयि) मुझमें ( पोषं) पुष्टिकर ( रयिम्‌) 
ऐश्वर्य को। (स्वाहा) एतदर्थ हम आहुति देते हैं। 

ओं भूर्भुवः स्वः । “प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जाताति 
परि ता ख॑भूच। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु चयं स्याम पत॑यौ 
रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये- इदन्न मम ॥ ४॥ 

(प्रजापते ) हे प्रजापालक परमेश्वर ! ( त्वद्‌ अन्यः ) आपसे 


अग्नि.....महगयम्‌। ऋः ९.६६.२० 

पञ्चजनेभ्यः पञ्चदिग्वासिजनेभ्यो हितः पाञ्चजन्यः । 

प्राणा चै गया: | शब्ब्रा० १४.८. १५.७ 

;. ईमहे=याचामहे । निघं० ३.१९ 

अग्न.....पोषम्‌ । ऋग॒० ९.६६.२१ 

शोभनानि अपांसि कर्माणि यस्य स स्वपाः । अपः इति कर्मनाम--निर्घ० २.६ 
. पवते गतिकर्मा। निघं० २.१४ 

.. प्रजापतेः रयीणाम्‌ । ऋग्‌० १०.१२१.६० 
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अन्य कोई (ता) उन! ( एतानि ) इन ( विश्वा? जातानि) 
उत्पन्न पदार्थों को (न परि बभूब) नहीं व्याप्त कर रहा 
अर्थात्‌ सर्वव्यापक केवल आप ही हैं। ( यत्कामाः ) जिस 
की कामनावाले होकर, हम (ते जुहुमः) आपके प्रति 
देते हैं (तत्‌ नः) वह हमारी ( अस्तु ) पूर्ण होवे। 
) हम ( रयीणां ) धनैश्वर्यो के ( पत्यः ) स्वामी ( स्याम ) 
॥ (स्वाहा ) एतदर्थ हम आहुति देते हैं। 


मांगलिक आज्याहुतियाँ 


१ओंत्वं नो अग्रे वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेळोऽव॑ यासिसीष्ठाः 
वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाँसि प्र म॑मुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ 


( अग्ने ) हे अग्रनायक पुरोहितप्रर ! ( विद्वान्‌ त्वम्‌) विद्वान्‌ 
(देवस्य वरुणस्य ) तेजस्वी वरणीय परमेश्वर के (न: ) 
प्रति विद्यमान ( हेडः") क्रोध को ( अव यासिसीष्ठाः ) 
कर दीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि मैं ( यजिष्ठः ) श्रेष्ठ 
, ( वह्नितमः ) यज्ञिय सुगन्ध का श्रेष्ठ वाहक, तथा 
४0 ) शरीर और मन से शुद्ध, स्वच्छ तथा तेजस्वी 
। आप (विश्वा द्वेषांसि) सब द्वेषभाचों को ( अस्मत्‌) 
(प्र मुमुग्धि ) पूर्णतः दूर कर दीजिए। (स्वाहा) इस 
से हम आहुति देते हँ । ( इदम्‌) यह हव्य ( अग्नीवरुणा- 
) अग्नि और वरुण के लिए है; (इदं) यह (न मम) 
नहीं है। 
वरुण परमेश्वर का नाम है, क्योंकि वह भक्तों द्वारा वरण 
जाता है। जब कोई मनुष्य अपराध करता है तब वह 
के क्रोध का भाजन बन जाता है और उसे ईश्वरीय 
के अनुसार दण्ड मिलता है। पारस्परिक द्वेष मनुष्य को 
में प्रवृत्त करते हैं। मन्त्र में विद्वान्‌ पुरोहित से प्रार्थना 
गई है कि आप हमारे द्वेषभावों को दूर करके हमें सन्मार्ग 


शुचिर्‌ पूतीभावे, दिवादि। शोचति ज्वलति कर्मा। निघं० १.१६ 
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पर चलाइए, जिससे हम वरुण परमेश्वर के कोपभाजन न बने। 

'ओं स त्वं नों अग्नेऽ बमो भ॑वोती नेदिंष्ो अस्या उषसौ 
व्युष्टौ । अव॑ यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृळीकं सुहवो न एधि 
स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌-इदन्न मम॥ २॥ ˆ 

(स त्वं) वह आप (अग्ने) हे अग्रनायक पुरोहितप्रवर | 
(ऊती) रक्षा के साथ (नः) हमारे ( अवमः ) अभिमुखं 
(भव) होवो। ( अस्याः उषसः ) इस उषा के ( व्युष्टौ) 
छिटकने पर ( नेदिष्ठः ) हमारे समीपतम [होवो] । ( नः ) हमें 
(वरुणम्‌) वरणीय परमेश्वर को ( रराण:*) उपदेश द्वारा प्रदान 
करते हुए आप [उसके क्रोध को हमसे] (अव यक्ष्व) द 
कर दीजिए। ( मृडीकं ) सुख (वीहि) प्राप्त कराइए। (नः) 
हमारे ( सुहबः ) आसानी से बुलाए जाने योग्य ( एथि ) होइयै। 
(स्वाहा ) इस भावना से हम आहुति देते हैं। ( इदम्‌) यह 
हव्य ( अग्नीवरूणाभ्यां ) पुरोहित और परमेश्वर के लिए है| 
(इदं) यह (न मम) मेरा नहीं है। 


त्वाम॑व॒स्युरा च॑के स्वाहां॥ इदं वरुणाय इदन्न मम॥ ३ ॥ 


ओं तत्त्वां यामि ब्रह्म॑णा चन्द॑मानस्तदा शास्ते 


हविर्भिः । अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मो'षी' 
स्वाहा॥ इदं चरुणाय- इदन्न मम॥ ४॥ हु 


१. स त्वं~एधि। ऋऽ ४.१.५ 

२. रा दाने, कानच्‌ प्रत्यय। 

३. इमं से “चके। ऋग्‌ १.२५.१९ 

४ अवः रक्षणम्‌ आत्मनः कामयते इति अवस्युः। अवस्क्यच्‌, उ प्रत्यथ। 
५. कै शब्दे, लिट्‌। 

६. तत्‌ त्वा"“मोषीः । ऋग्‌ १.२४.११ 
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(तत्‌) यह (त्वा) तुझसे ( यामि) याचना करता हूँ 
) वेदमन्त्र से ( बन्दमानः ) वन्दना करता हुआ। 
2 यही ( आशास्ते ) चाहता है ( यजमानः ) यजमान 
: ) हवियों के द्वारा। (वरुण) हे वरणीय परमेश्वर! 
: ) प्रकुपित न होते हुए आप (इह) यहाँ, इस यज्ञ 
बोधि) हमारी प्रार्थना को जानिए। ( उरुशंस ) हे बहुतों 
स्तुति किये जानेवाले! आप ( नः आयुः ) हमारी आयु 
(मा प्र मोषीः ) अपहरण मत कीजिए। (स्वाहा) इस 
से मैं आहुति देता हूँ। ( इदं ) यह आहुति ( वरुणाय ) 
के लिए है; (इदं) यह (न मम) मेरी नहीं है। 
थे ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः। 
अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ 
सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः 
मम॥५॥ 
(वरुण ) हे पापनिवारक परमेश्वर ! ( ये ) जो ( ते) आपके 
) सौ, ( सहस्त्रं ) हजार ( यज्ञियाः ) यज्ञ-संबन्धी ( महान्तः 
“बड़े ( पाशाः ) पाश (वितताः ) फैले हुए हैं, ( तेभि: 
(अद्य) आज ( सविता ) सत्प्रेरणाएँ देनेवाला उपदेशक 
) और (विष्णुः* ) व्यापक ज्ञानवाला आचार्य, ( विशवे 
$ ]) सब विद्ठद्गण, और ( स्वर्का;^ मरुतः) अति तेजस्वी 
लोग (नः) हमें ( मुञ्चन्तु ) छुड़ाए रहें, बचाए रहें। 
2 इस भावना से हम आहुति देते हैं। ( इदं) यह 
(वरुणाय ) पाप-निवारक परमेश्वर के लिए, ( सचित्रे ) 
उपदेशक के लिए, ( विष्णवे ) ज्ञानी आचार्य के लिए, 
: देवेभ्यः ) सब विद्वानों के लिए और ( स्वर्केभ्य: 
: ) सुतेजस्वी क्षत्रियों के लिए है; (इदं ) यह (न 
मेरी नहीं है। 
*बरुण' पाशी कहलाते हैं। उनके पास सैकड़ों-हजारों पाश 
० श्रौ० सू० २५.१.११ 
:“तेभ्य: । पज्चम्यर्थ में तृतीया विभक्ति । 
प्रेरणे। यः सुवति प्रेस्यति जनान्‌ शुभकर्मसु स: । 
[-व्याप्तौ । वेवेष्टि-व्याप्नोति सर्वा विद्या य: स: । 
-अर्क तपने। 


का ७६ यज्ञ: 


हैं। ज्यों ही मनुष्य पाप या अपराध करता है, त्यों ही वे 
अपने पाशों से जकड़ लेते हैं। वह उस पाप या अपराध 
दण्ड पाकर ही उन पाशों से छूटता है। अथर्ववेद कहता है 
“हे वरुण! असत्यभाषी को आप अपने सैकड़ों पाशों से 
लो, वह छूटने न पावे'।' वरुण परमेश्वर के ये पाश लोहे 
हथकड़ी या रस्सी के फन्दों के सदृश भौतिक न होकर कर्म; 
बन्धन-रूप हैं। अच्छा या बुरा कर्म, अथवा पुण्यकर्म या 

करते ही मनुष्य परमेश्वर के कर्म-बन्धनों से बँथ जाता हैं 
ईश्वरीय नियम के अनुसार फल भोगकर ही उनसे मुक्त हौ 
है। मन्त्र में कहा गया है कि विद्वान्‌ उपदेशक, ज्ञानोन्नत आच 
समस्त बिद्ठद्गण तथा वीर क्षत्रिय लोग हमें सदुपदेश करते श, 
जिससे हम पापा में लिप्त न हों। पापों में लिप्त नहीं होंगे 
वरुण के पाशों से भी छूटे रहेंगे। 

२ओम्‌ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्‌ त्वमयासि। 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज: स्वाहा॥ 
अयसे-इदन्न मम॥ ६॥ 

(अग्ने ) हे अम्रनायक परमेश्वर! आप ( अया:* च असि 
सर्वव्यापक भी हो, ( अनभिशस्तिपा; च ) और निन्दा 
अपयश से बचानेवाले भी हो। € सत्यम्‌ इत्‌) सचमुच 
(त्वम्‌) आप ( अयासि“) सर्वव्यापक होते हो। ( अया। 
सर्वव्यापक आप (नः यज्ञं ) हमारे यज्ञ को ( वहासि" ) 
करो, सफल करो। ( अयाः ) सर्वव्यापक आप (न: ) 
( भेषजं ) पाप-ताप की औषध ( धेहि) प्रदान करो । ( स्वाहा 
इस भावना से हम आहुति देते हैं। ( इदं) यह आहुति ( 
अग्नये ) सर्वव्यापी परमेश्वर के स्मरणार्थ है; ( इदं) यह ( 
मम ) मेरी नहीं है। 

परमेश्वर की सर्वव्यापकता का ध्यान हमें पाप करने 


१. शतेन पाशैरभि घेहि वरुणनं मा ते मोच्यनृतवाङ नृचक्षः । अथर्व» 6.९७. 

३. का>श्रौण्सु० २५.१.११ 

३. अय गतौ। आयति सर्वत्र गच्छति व्याप्नोतीति अयाः। औणादिक अन 
प्रत्यय । 

४. अय गतौ, लेट्‌ लकार। मध्य में आट्‌ का आगम। 

५. वह प्रापणे, लेट्‌ लकार। 


ह के विशिष्ट मन्त्र १७७ 


है। पाप हम सब तभी करते हैं, जब हमें यह विश्‍वास 
है कि हमें पाप करते कोई देख नहीं रहा है। जब प्रभु की 
का ध्यान हमें होगा, तब प्रभु हमें सर्वत्र सदा देख 
हैं--यह सोचकर हम पाप-कर्मो से बचे रहेंगे। पाप नहीं 
, तो हमारी निन्दा और अपकीर्ति भी नहीं होगी। इस 
प्रभु हमें निन्दा और अपकीर्ति से बचाते हैं। फलतः 
जीवन-यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होता है। प्रभु का ध्यान पाप- 
की औषध का काम करता है। 
"ओम्‌ उदुत्तमं व॑रुण पाश॑मस्मदवांधमं वि म॑ध्य॒मं भ्रैथाय। 
अर्था वयमांदित्य ब्रते तबानांगसो अदितये स्याम स्वाहां ॥ 
इदं वरूणायाऽऽदित्यायाऽदितये च-इदं न मम॥ ७॥ 
(वरुण) हे वरणीय पापनिवारक परमेश्वर ! आप ( अस्मद्‌ ) 
( उत्तमं पाशं ) उत्कृष्ट कर्मों के उत्तम पाश को ( उत्‌- 
) उत्कृष्ट फल देकर खोल दो। ( अधमं ) निकृष्ट 
के अधम पाश को ( अवश्रथाय ) निकृष्ट फल देकर 
दो। ( मध्यमं ) साधारण करमो के साधारण पाश को 
श्रथाय) यथायोग्य साधारण विविध फल देकर खोल 
( अथ ) तदनन्तर, अर्थात्‌ पाश-मुक्ति के पश्चात्‌ ( वयं ) 
( आदित्य ) हे प्रकाशमान अजर अमर परमेश्वर! (तव 
तेरे नियम में चलते हुए ( अनागसः ) निष्पाप रहकर 
* स्याम) अविनाश के पात्र अर्थात्‌ मुक्ति के अधिकारी 
(स्वाहा ) इस भावना से हम आहुति देते हैं। ( इदं) यह 
"समर्पण ( वरूणाय ) पापनिवारक प्रभु के लिए, ( आदित्याय ) 
प्रभु के लिए, ( अदितये च) और अदिति अर्थात्‌ 
या मुक्ति के लिए है; (इदं) यह (न मम) मेरा 


के पाशों की चर्चा पञ्चम मन्त्र की व्याख्या में कर 
हैं। मनुष्य उत्तम कर्म करने से उत्तम पाशों से बँधता है। 
बे पाश खुलते हैं उत्कृष्ट फल पाकर। निकृष्ट कर्म करने 


मै स्याम । ऋग्‌० १.२४.१५ 

दौर्बल्ये, भ्वादि । चेद में क्रयादि भी प्रयुक्त है ।' छन्दसि शायजपि' पाठ 
.९.८४ से शना को शायच्‌ आदेश। 

अवखण्डने। दिति=विनाश। अदिति=अविनाश, मोक्ष। 


ग 


से निकृष्ट पाशों से बँधता है। वे पाश खुलते हैं निकृष्ट 
प्राप्ति के अनन्तर। मध्यम कर्म करने से मध्यम पाशों से चैँ, 
है। उनसे छूटता है मध्यम फल मिलने के पश्चात्‌। कर्म का 
ही शुभाशुभ कर्म-संस्कार आत्मा के साथ संसृष्ट हो जाते हैं 
वे ही कर्म-बन्धन या पाश हैं। 
"ओं भव॑तं न: सम॑नसौ सर्चेतसावरे पसौं । मा य॒ज्ञःहिं 
मा यज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवौ भ॑वतम॒द्य न: स्वाहां॥ इदं 
चेदोभ्याम्‌-इदं न मम॥८॥ 
हे यज्ञ के प्रधान ऋत्विज्‌ ब्रह्मा और अध्वर्यु! आप दौ 
(नः ) हमारे लिए ( समनसौ ) अनुकूल मनवाले, ( सचेतसौ 
सचेत, और ( अरेपसौ ) दोष या त्रुटि न करनेवाले ( भवत 
होवो। (मा) न (यज्ञ) यज्ञ को ( हिंसिष्टं ) विध्नित, 
त्रुटित या क्षतिग्रस्त करो, और (मा) ना ही ( यज्ञपतिं ) 
यजमान को। (जातवेदसौ ) हे ज्ञानी और ज्ञानदाताओ ! 
(अद्य) आज (नः ) हमारे लिए ( शिवौ ) मङ्गलकारी ( भवत 
होवो। (स्वाहा) इस भावना से यह आहुति है। (इदं) 
आहुति-समर्पण ( जातबेदोभ्याम्‌ ) ज्ञानी एवं ज्ञानदाता 
और अध्वर्यु के लिए है; (इदं) यह (न मम) मेरा नहीं 
यज्ञ में चार ऋत्विज्‌ होते हैं- ब्रह्मा, होता, उद्गाता 
अध्वर्यु । इनमें भी प्रधान ब्रह्मा और अध्वर्यू होते हैं। ब्रह्मा 
का संचालन करता है। अध्वर्यु विधियों का संपादन करता 
मन्त्र में इन्हीं दो प्रधान ऋत्विजों को' "जातवेदसौ" नाग 
संबोधित किया गया है। ये स्वयं भी यज्ञविद्या के ज्ञाता होतै 
और यजमान को तथा अन्यों को भी ज्ञानवान्‌ बनाते हैं, 
' जातवेदस्‌? कहलाते हैँ।' ये दोनों यदि यजमान के प्रति अ 
तथा सावधान हों, तो इनसे त्रुटि संभव है, जिससे यजमान 
यज्ञ ही त्रुटित एबं विफल हो सकता है। अतः इनसे म” 
प्रार्थना की गई है तथा इनके प्रति कृतज्ञताज्ञापन एबं समर्पण 
किया गया है। 
यहाँ बृहद्‌ यज्ञ के विशिष्ट मन्त्र समाप्त होते हैं। ह 
पश्चात्‌ पूर्णाहुति दी जानी चाहिए। 


१. भवतं......नः। यजु० ५.३ 
२. जातं वेदो यज्ञविद्याज्ञानं ययोः यतो वा तौ जातवेदसौ । 


22 अध्याय 


आत्मिक अग्निहोत्र एवं अग्निहोत्र के 
भावनात्मक लाभ 


१. आत्मिक अग्निहोत्र 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हुए हम यज्ञकुण्ड में भौतिक 
को जगाते हैं। इस प्रज्वलित अग्नि के तेज को देखकर 
अपने आत्मा में उस परमात्मारूप अग्नि की ज्योति को 
होता है। भौतिक अग्नि को यज्ञकुण्ड में जगाकर और 
आहुति डालकर हम बाह्य अग्निहोत्र तो करते ही हैं, 
अन्तर्मुख होकर आत्मिक अग्निहोत्र का भी प्रक्रम बाँध 


प्रतिं जागृहि त्वमिंष्टापूर्ते सःसुजेथामयं च॑। 
सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत॑ ॥' 
अग्ने) हे परमात्माग्नि, तू ( उद्बुध्यस्व) उद्बुद्ध हो, 
) मेरे अन्दर जाग। (त्वम्‌) तू ( अयं च) और 
आत्मा, दोनों मिलकर ( इष्टापूर्ते संसृजेथाम्‌) इष्ट 
का सर्जन करो । ( अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे अधि ) 
हृदयरूप यज्ञमण्डप में ( विशे देवाः ) सन इन्द्रिय- 
देव ( यजमानश्च) और आत्मारूप यजमान ( सीदत) 
'बैठो। 
अग्नि का जागरण 


हम अपने हदयरूप यज्ञकुण्ड में अग्नि को जगाना 
हैं। यह अग्नि कौन है? यह वह परमात्माग्नि है, जो 
इस भूगोल को ही नहीं, किन्तु ब्रह्माण्ड के सब लोक- 
को प्रकाशित करता है। सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत्‌ 


० १५.५४ 


|. क ७ यज्ञ-मीमांसा 


आदि सब उसकी चमक से चमकते हैं, जैसा कि उपनिषद्‌ के 
ऋषि ने कहा है-- 
च तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो श्यमग्निः। 
तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 
सबका अग्रणी या पथप्रदर्शक होने से तथा समस्त शुभ 
कर्मों में आगे लाए जाने के कारण भी उसे अग्नि कहते हैं-- 
अग्निः कस्माद्‌? अग्रणीर्भवति, अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते ॥' 
इस परमात्माग्नि से कौन-सा स्थान खाली है? चर-अ 
सभी में यह विद्यमान है। हमारे हृदय में भी इसका निवास हैं 
जैसे तिलौं में तैल, दधि में घृत, स्रोतों में जल या अरणियों 
वहि रहती है, बैसे ही हम सबके हृदयों में यह परमात्मा 
अव्यक्त रूप में स्थित है। उपनिषद्‌ कहती है-- 
तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरापः स्त्रोतस्वरणीषु चाग्निः । 
-एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥' 
गीता में कृष्ण अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहते हँ, 
"ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति''* अर्थात्‌ भग 
सब प्राणियों के हृदय में छिपे बैठे हैं। 
आज हमारे अन्दर अव्यक्त रूप मैं बैठे हुए इस परमात्प 
को हमें जगाना है। जैसे यज्ञकुण्ड की समिधाओं में पहले 
ही सूक्ष्म रूप में विद्यमान भौतिक अग्नि थोडी-सी अन्य 
से प्रकट हो जाती है, वैसे हमारे हृदयों में पहले से ही 
यह परमात्माग्नि थोडे-से योगानुभव से प्रदीप्त हो उठती है 
तब इसे प्रकाशित करने के लिए नहीं, किन्तु न खुझने देवे 
लिए. ही प्रयत्न की अपेक्षा रहती है। निरन्तर समर्पण की 
देते रहने से यह बुझने नहीं पाती। 


इष्ट और पूर्त का सर्जन 
यदि इस परमात्माग्नि को अपने हृदय में हमने जगा 
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फिर अब आगे क्या करना है? मन्त्र में कहा है कि इसके 
हम उस परमात्माग्नि के साथ मिलकर इष्ट और पूर्त का 
करें। यह इष्ट और पूर्त क्या है? जहाँ तक हमारा बाह्य 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌। 
आतिथ्यं वैश्चदेव्यं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ 
अग्निहोत्र, "तप, सत्य, वेदानुपालन, आतिथ्य, वैश्वदेव्य 
जितने भी यज्ञ-याग किये जाते हैं, वे सब 'इष्ट' नाम 
गए हैं। परोपकार के लिए वापी, कूप, तडाग, यज्ञशाला, 
आदि का निर्माण कराना 'पूर्त' है। ये इष्ट और पूर्त 
प्रज्वलित करके ही किये. जाते हैं, इसलिए इनका इस 
यज्ञाग्नि से तो सम्बन्ध है ही; पर इनमें भी वही व्यक्ति 
होता है, जिसके हृदय में परमात्मारूपी अग्नि जल रही 
है। स्वार्थ-त्यागपूर्वक ऊँचे उद्देश्य से किये जानेवाले इन 
कार्यों से आत्मिक अग्निहोत्र न करनेवाले सामान्यजन तो 
रहते हैं। अतः हृदय में परमात्माग्नि को प्रज्वलित करने 
इनका सम्बन्ध हो जाता है। 
भी यहाँ आत्मिक अग्निहोत्र में हमें मुख्य रूप से अपने 
'के अन्दर होनेवाले इष्ट और पूर्त को देखना है। हमारा 
देवों की पुरी है-- 
अष्टाचंक्रा नव॑द्वारा देवानां पूर॑योध्या ॥' 
शरीर में सब देव वैसे ही अवस्थित हैं, जैसे गौएँ गोष्ठ 
होती हैं- 
सर्वा अस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवास॑ते ॥१ 
, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय आदि ही शरीर के देव हैं। इन 
हम जो कुछ भी क्रियाएँ करते हैं, उन सबको हमें 
बनाना है। इस प्रकार मनन, चिन्तन, प्राणन, दर्शन, 
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श्रवण, गमन आदि अपनी सभी क्रियाओं को हमें *इष्टि' कॉ 
रूप देना है। 

इसी प्रकार हमें अपने शरीर में क्षीण होती हुई शक्तियों कौ 
पूर्ण करना है। जो हमारे अन्दर अनेक छिद्र हो रहे हैं उन्हें भरा 
है, जैसा कि यजुर्वेद में कहा है-- 
यन्म छिद्रं चक्षूंषो हृद॑यस्य मन॑सो वातिंतृण्णं बृहस्पर्तिर्मे तहंधातु। 
झां चो भवतु भुव॑नस्य यस्पति:॥ 

अर्थात्‌ जो मेरी आँख का, हृदय का या बुद्धि का छिद्र 
दोष है, जो बहुत बड़ा होता जा रहा है, उसे बृहस्पति प्रभू 
देवे। इस प्रकार वह भुवनपति परमेश्वर हमारे लिए, मंगल 
हो। 


यही हमारे अन्दर का पूर्त है। पर अन्दर के ये इष्ट 
पूर्त उसी समय -होते हँ जब हमारे अन्दर प्रसुप्त 
जाग उठती है। अन्यथा जब. परमात्मारूप आग्नि का निवास 
होकर हमारे अन्दर असुर की क्रव्याद्‌ अग्नि जलने लगती है 
तब हमारी सब क्रियाएँ यज्ञमयी न होकर आसुरी हो जाती हैँ 
हमारे अन्दर के छिद्र धीरे-धीरे गहरे और बड़े होते जाते हं 
हम इष्ट और पूर्त से दूर ही दूर चले जाते हैं। इसीलिए. 
के मन्त्र में इन्द्रियों के छिद्रों को भरने के लिए, सन भुवनों 
ईश्वर बृहस्पति से ही प्रार्थना की गई है। इस प्रकार हमने 
लिया कि कैसे परमात्माग्नि के साथ मिलकर ही आत्मा 
और पूर्त का सम्पादन कर सकता है। इसीलिए 'परमात्माग्नि 
सम्बोधन कर कहा गया है कि हे अग्नि, तुम हमारे हृदयों 
जागो और जागकर हमारे आत्मा के साथ मिलकर इस दे। 
में इष्टपूर्त को रचाऔ-- 

उद्‌ बुंध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिंष्टापूर्ते संसँजेथामयं चा 


देवों तथा यजमान का आगमन 


इस देहपुरी में यज्ञ रचाया जा रहा है। तो यज्ञमण्डप ब 
सा है? यज्ञ में आनेवाले देव कहाँ हैं? और यजमान कौन हैँ 
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में कहा है कि इस उत्कृष्ट सधस्थ (सहस्थान/यज्ञमण्डप) 
देव और यजमान आकर बैठें। बाहर के यज्ञ में तो 
ऋत्विग्गण और निमन्त्रित विद्वान्‌ लोग ही 'देव' हैं 
यज्ञ को रचानेवाला ' यजमान' है, पर इस अन्दर के यज्ञ 
हृदय यज्ञशाला है। इसी को उत्तरसधस्थ कहा गया है। 
'हृदयमण्डप में आसन जमाकर सब देवों को और यजमान 
यज्ञ का प्रक्रम बाँधना है। हमारी इन्द्रियाँ ही देव हैं। जब 
आत्मिक अग्निहोत्र किया जा रहा है, तब इन्द्रियों को बाहर 
'यात्रा छोड़कर अन्तर्मुख हो जाना है, और इन्हीं को यज्ञ की 
समाप्ति के लिए ऋत्विज्‌ बनना है। हमें अपनी 
इन्द्रियों कौ हृदय में केन्द्रित करना है। वहीं पर इन्हें 
-अपना काम बाँटकर यज्ञ को सम्पन्न करना है। तभी यह 
चल सकता हैं। 'आत्मा' इस यज्ञ का यजमान है। वह 
के लिए, योग-क्षेम और मोक्ष के लिए इस यज्ञ 
है। गोपथ ब्राह्मण में इस विषय में एक प्रकरण इस 
है. 
पुरुषो वै यज्ञः, तस्य मन एव ब्रह्मा, प्राण 
'उद॒गाता, अपानः प्रस्तोता, व्यानः प्रतिहर्ता, 
'चाग्‌ होता, चक्षुरध्वर्युः, प्रजापतिः सदस्यः, 
अंगानि होत्राशंसिनः, आत्मा यजमानः॥' 
इस वर्णन के अनुसार आध्यात्मिक यज्ञ में होता का कार्य 
करती है, चक्षु अध्वर्यु, प्राण उद्गाता और मन ब्रह्मा होते 
ही यज्ञ के मुख्य चार ऋत्विज्‌ हैं। वाणी होता के आसन 
अपने सूक्ष्म रूप से परमात्माग्नि का ही स्तोम-पाठ 
'है। चक्षु अध्वर्यु बनकर अपनी दर्शन-शविति से समस्त 
विनियोग को करती है। प्राण उद्गाता बन उसी का 
करता है। मन सब इन्द्रियों को एक केन्द्र में बाँधनेवाला 
स्थिर तथा सावधान रहने पर ही ये सब शक्तियाँ उस 
के प्रति एकनिष्ठ रह सकती हैं। वही इस आत्मिक यज्ञ 
'विघ्नों को दूर करता है, सब इन्द्रियरूप ऋत्तिजों का 
करता है। इसलिए मन ही ब्रह्मा है। पुरुष-यज्ञ की इस 
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कल्पना के विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 
तो हमें यही देखना है कि इस आत्मिक यज्ञ में बैठनेवाले 
हमारे शरीर में कौन-से हैं। वह ब्राह्मणग्रन्थ के उपर्युक्त सन 
से स्पष्ट है। संक्षेप में कहना हो तो, शरीर की सब शक्ति! 
अन्तर्मुख होकर इस यज्ञ के संपादन में लग जाती हैं। च 
मुख्यतः बाहर के दर्शन से उपरत हो, अन्तर्मुख होकर प्रज्चाँ 
'परमात्माग्नि का ही दर्शन करने लगते हैं। श्रोत्र बाह्य श्रवण 
विमुख हो उसी परमात्माग्नि के संदेश को सुनने लगते हैं। 
प्रकार शरीर की सभी स्थूल एवं सूक्ष्म शक्तियाँ इस यज्ञ में 
बनकर यजमान' आत्मा सहित हृदय के इस यज्ञ-भवन मेँ 
उपस्थित होती हैं। 


समिधा और घृत की आहुति 


इस आत्मिक अग्निहोत्र की सब तैयारी हो चुकी । सब 
आपना-अपना काम बाँटकर आसन पर विराजमान हैं। य 
आत्मा भी यज्ञ की दीक्षां लेकर उपस्थित है। हृदय-देश सँ, 
हो चुका है। हृदय में अग्नि भी प्रज्चलित हो चुकी है। पर 
अग्नि को और अधिक प्रदीप्त करने के लिए तथा बहुत देर 
जागरित रखने के लिए इसमें हवि भी डालनी होगी, अ 
कहीं यह हल्के-से आसुरी हवा के झोके से बुझ ही न 
इसलिए हम इस प्रज्वलित अग्नि में समिधा और घृत 
आहुति देते हैं-- 
त॑ त्वां समिद्भिरङ्गिरो घृतेन॑ वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठा | 

(अङ्गिरः ) हे मेरे अंगों के रस प्राणस्वरूप परमा 
(त्तं त्वा) हमारे हृदयों में प्रकट हुए उस तुझको ( 
घृतेन वर्धयामसि) हम समिधाओं से और घृत से बढातै 
(यविष्ठ्या ) हे अतिशय प्रवृद्ध परमात्माग्नि, ( बृहत्‌ शोच 
हमारे हृदयों में बहुत अधिक चमक, प्रकाशित हो। 

उस अपने हृदयों में उद्बुद्ध हुए परमात्माग्नि कौ 
समिधा और घृत से प्रदीस करते हैं। "समिधाग्निं 
और ' सुसमिद्धाय शोचिषे' मन्त्रों में भी समिधा और घृत 
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है। पर ये समिधा और घृत क्या हैं? इस अभौतिक 
अग्नि को काष्ठमयी समिधा और गव्य घृत की अपेक्षा 
| है। इस आन्तरिक यज्ञ में तो हमारे शरीर के अन्दर की 
वस्तु समिधा और घृत होनी चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
>> 


अस्थि वा एतत्‌ यत्‌ समिध:। एतद्‌ रेतो यदाज्यम्‌॥' 
हमारे शरीर में ' अस्थि ही समिधा है, और 'वीर्य' घृत है। 
में भी लिखा है कि हमारे अन्दर प्रविष्ट होकर 
देव जो यज्ञ रचा रहे हैं, उसमें उन्होंने रेतस्‌ अर्थात्‌ 
ससे घृत का काम लिया है, और अस्थि को समिधा बनाया 


अस्थि कृत्वा समिधं तदुष्टापों असादयन्‌। 
रेतः कृत्वाऽऽज्यै देवाः पुरुंषमाविशन्‌॥' 
इसलिए, अस्थि और वीर्य ही इस आन्तरिक यज्ञ में समिधा 
घृत हैं। पर इनकी परमात्मागिनि में आहुति किस प्रकार दी 
है, सो समझ लेना चाहिए। इस आन्तरिक अग्निहोत्र 
हमें यह भावना जगानी होती है कि हे परमात्माग्नि, 
शरीर की अस्थियों को हम तेरे प्रति समर्पित करते हैं 
अपनी हड्डियों से हम जितने भी बल-कार्य करेंगे, चे 
लक्ष्य में रखकर होंगे, तुझे प्रज्वलित करने की दृष्टि 
। उनसे तेरा ही प्रचार-प्रसार होगा, जैसा समिधा के होम 
अग्नि का प्रसार होता है। इसी प्रकार अपनी रेतः- 
को घृत बनाएँ। जैसे घृत के होम से अग्नि अधिकाधिक 
होती है, वैसे ही हम आपने रेतस्‌ को परमात्माग्नि के 
कर, ऊर्ध्वरेता: बनकर, परमात्माग्नि को अधिकाधिक 
1 
धा या अस्थि से हमारे शरीर के सभी स्थूल अंश का 
हो जाता है, और घृत या रेतस्‌ हमारे अन्दर के तरल 
के उपलक्षक हैं। इसलिए केवल अस्थि और वीर्य ही 
अपने शरीर के सभी स्थूल-सूक्ष्म अंशों या शक्तियों का 
परमात्माग्नि में होम करना है। आग्नि को प्रदीस करने 


|७ब्रा0 १.१.९.४ 
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के लिए. समिधा, घृत, चरु, पुरोडाश आदि जो कुछ भी 
है, वह सब इस अध्यात्म-यज्ञ में हमारे शरीर के ही किन 
अंगों का द्योतक है। उन-उन शरीर के अवयवों को परमार 
को समर्पित करना ही अग्नि में उस हवि को डालना है | संश्ष 
में कहना हो तो अपने शरीर के सब अंगों को अर्थात्‌ उन 
किये जानेवाले व्यापारों को हमें परमात्मा के प्रति समर्पित 
देना है। 

यह परमात्माग्नि में डाली हुई हमारी आहुति कहाँ जाती है 
जैसे भौतिक यज्ञाग्नि में दी हुई आहुति को अग्नि अपने ५ 
न रखकर, उसे सूक्ष्म करके, लोकोपकार के लिए सर्वत्र 
देता है, वैसे ही यह परमात्माग्नि भी हमारी आहुति को 
तेज से सूक्ष्म और तेजस्वी बनाकर अधिक विस्तृत क्षेत्र 
बना देता है। पहले हमारी सब शक्तियाँ अपने स्वार्थ के 1 
थीं, तो अब उस परमात्माग्नि में आहुति होकर, उसके तेज 
प्रदीप्त होकर चे विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती हैं। अब परार 
उनका लक्ष्य हो जाता है। 

इस प्रकार उस परमात्माग्नि में हम आहुति डालते हैं । इ 
वह हमारे अन्दर प्रकट हुआ परमात्मा अधिक प्रदीप 
चिरस्थायी रह सकता है। हदय में प्रकट हुए उस अग्नि 
जब हम आहुति देकर अपने अंग-अंग में प्रविष्ट करा लेते 
तब हम शीघ्र बाहर के प्रलोभनों से आकृष्ट होकर उसे 
जाएँगे इसकी आशंका नहीं रहती। इस प्रकार वह अग्नि 
अन्दर स्थित हो जाती है, और जितना ही हम उसके 
आपनी शक्तियों के होम का अधिकाधिक अभ्यास करते 
हैं, उतना ही अधिक वह प्रदीप्त और स्थिर होती जाती है। 
प्रकार यह आत्मिक अग्निहोत्र चलता है। प्रतिदिन के 
अग्निहोत्र के साथ ही इस आत्मिक अग्निहोत्र की भावना 
भी हम जगा सकते हैं। 


२. अग्निहोत्र के भावनात्मक लाभ 


शतपथ ब्राह्मण में जनक वैदेह और याज्ञवल्क्य का 
संवाद इस प्रकार है! 


err 


१. शब्ब्रा० ११.३.१.१-३ 


र एवं अग्निहोत्र के भावनात्मक लाभ 


“हे याज्ञवल्क्य, क्या तुम अग्निहोत्र को जानते हो?! 
“जानता हूँ, सम्राट्‌!' 

“तो बताइये, अग्नि में किससे आहुति दी जाए?! 
“दूध से।' 

। “यदि दूध न मिले तो किससे आहुति दें?" 

“त्रीहि और यव से।'* 

“यदि ब्रीहि और यव भी न हों, तब किससे आहुति दें?" 
“अन्य ग्राम्य ओषधियों' से।' 

“यदि अन्य ग्राम्य ओषधियाँ भी न हों, तब?' 

' आरण्य (जंगली) ओषधियो से।' 

“यदि आरण्य ओषधियाँ भी न हों, तब?! 

“वानस्पत्यः (वृक्षों के फूल, फल, पत्र, समिधा आदि) 
'से।' 

“यदि वानस्पत्य भी न हों; तब?! 

"जलो से।' 

“यदि जल भी न हों, तब?! 

'कुछ भी नहीं था, तब भी होम तो चलता ही था। अतः 
कुछ भी न मिले, तब सत्य की श्रद्धा में आहुति दे।' 


की भावना 


संवाद आपत्काल का विधान करने के साथ-साथ 
में आहुति की भावना के महत्त्व का भी प्रतिपादन 
है। अग्निहोत्र से दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो 
एबं पुष्टिप्रद ओषधियों के होम द्वारा आरोग्य-प्रासि, 
बृष्टि आदि, और दूसरा भावनात्मक लाभ। आहुति देने 
की भावना निहित है। अग्नि में जिस वस्तु की हम 
देते हैं, वह शक्तिकृत होकर पूर्वापेक्षया जैसे अधिक 


पकने के बाद जो झाड़ियाँ सूखकर समाप्त हो जाती हैं वे ओषभि 
हैं। ओषध्यः फलपाकान्ताः अमरकोष २.४.६ । 

फूल आकर फल लगते हैं उन वृक्षों का नाम वानस्पत्य है । जिनमें 

आए बिना ही फल लग जाते हैं वे वृक्ष वनस्पति कहलाते हैं, जैसे 


ड़, पीपल, आदि। वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्‌ तैरपुष्पाद्‌ वनस्पति: । 


के ८८ यज्ञ- 


लाभकारी हो जाती है, वैसे ही जिस वस्तु का परोपकार के 
हम दान करते हैं, वह वस्तु हमारे पास रहकर हमें जितना ला 
पहुँचाती, उसकी अपेक्षा शतगुणित लाभ अन्यत्र जाकर 

है। अतः जब न अग्नि सुलभ हो, न कोई होम-द्रव्य सुल' 
हो, तब भी त्याग की भावना को जगाने के लिए अग्निहोत्र 
मन्त्र बोलकर ही हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। प्रतीक रूप 
हम स्वाहा बोलकर जल-कण या मृत्कण ही भूमि पर छ 
सकते हैं। कुछ भी न हो तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सत्य 
श्रद्धा में आहुति दे। सत्य अपने-आप में जितना लाभकारी 
उसकी अपैक्षा शतगुणित लाभकारी हो जाता है जब श्रद्धा 
उसकी आहुति पड़ती है, अर्थात्‌ श्रद्धा द्वारा वह शक्तिकृत 
जाता है। अग्निहोत्र में त्याग के अतिरिक्त निम्नलिखित 
अन्य भावनाएँ भी निहित हैं। 


ऊर्ध्वगामिता 


अग्नि की गति सदा ऊपर की ओर ही होती हैँ 
प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः । यज्ञकुण्ड में अग्नि की 
वायु से लहराती हुई ऊपर की ओर उठ रही हैं, मानो वे 
को निमन्त्रण दे रही हैं कि आओ, हमारी तरह तुम भी 
उठो, ऊर्ध्वगामी बनो, उन्नति के सोपान पर आरूढ हो जाओ 
एहोहीति तमाहुतयः सुवर्च॑सः। 
सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमान वहन्ति ।' 
अग्निहोत्र की ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से प्रेरणा लेकर 
यजमान ऊर्ध्वगामिता की तरंग से तरंगित होकर कहता है! 
'पूथिव्या5अहमुदन्तरिक्षमारुंहमन्तरिंक्षाहिवमारुहम्‌ । 
जाव्क॑स्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिंरगाम॒हम्‌॥।' 
अर्थात्‌ मैं पृथिवी से ऊपर उठकर अन्तरिक्ष में पहुँच 
हूँ, अन्तरिक्ष से द्युलोक में पहुँच गया हूँ और चुलोक 
स्वर्लोक की ज्योति में पहुँच गया हूँ। अभिप्राय यह है कि 
जिस स्तर पर खडा था, उससे ऊपर उठता-उठता उन्नति 
शिखर पर पहुँच गया हूँ। 


१. मु० उप० २.६ 
र. यजु० १७.६७ 


नड एवं अग्निहोत्र के भावनात्मक लाभ 


अग्नि में तेजस्विता है। वह स्वयं भी तेजोमय है और 
को भी तेजस्वी बनाता है। वह प्रकाशमान भी है और 
भी है। अग्निहोत्री यह भावना ग्रहण करता है कि मुझे 
'चैसा ही तेजस्वी बनना है-- 

यत्ते अग्ने त्तेजस्तेनाहँ तेजस्वी भूयासम्‌। 

चत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्‌। 

यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्‌॥' 


अग्नि के अन्दर भस्म करने की शक्ति है। अग्निहोत्री 
से यह प्रेरणा लेता है कि मैं भी आपने वैयक्तिक और 
दोषों एवं पापों को भस्म कर अपने-आपको तथा 
को पवित्र कर लूँगा। अतएव वह अग्नि से प्रार्थना करता 


क्षेत्रिया सुंगातुया च॑सूया च॑ यजामहे। 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
प्र यदग्रेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भानव॑:। 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥` 
अर्थात्‌ शरीररूपी क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाने की इच्छा से, 
पर चलने की इच्छा से और सदगुणों की सम्पत्ति पाने 
से हम यज्ञ कर रहे हैं। हमारा पाप पूर्णतः भस्म हो 
॥ तुझ प्रतापवान्‌ अग्नि की ज्चालाएँ चारों ओर उठ रही हैं। 
हमारा पाप पूर्णतः भस्म हो जाए। 
होत्र के साथ अपने-आपको परमात्माग्नि की समिधा 
|, स्वयं को अग्नि बनाकर सौम्यता से आवेष्टित करना, 
ज मम' द्वारा अपने अन्दर निरभिमानिता को जागरित 
|, सर्वविध पूर्णता प्रास करना आदि भावनाएँ भी जुड़ी हुई 
निरूपण अग्निहोत्र के मन्त्रों तथा उसकी विधियों 
में किया जा चुका है, अतः यहाँ विस्तार नहीं किया 


सुँ अध्याय 


शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र विषयक 
आख्यान और शिक्षाएँ 


शतपथ ब्राह्मण में प्रधानतया श्रौत यज्ञों का विशद अनुश 
किया गया है। शायद ही कोई महत्त्वपूर्ण यज्ञ होगा 
विश्लेषण इसमैं उपलब्ध न हो। उस समय लोक में कई प्र 
के यज्ञ/अग्निहोन्न प्रचलित थे--एक दिवसीय यज्ञ, बहुदिवः 
यज्ञ, दशपौर्णमास, अग्निष्टोम, सौत्रामणी, पुरुषमेध, सरवै 
पितृमेध, चातुर्मास्य यज्ञ जैसे छोटे बडे यज्ञों का विधि-वि। 
फलश्रुति सहित वर्णित है। साथ ही अश्वमेध और राजसूय 
राजनीतिक महत्त्व वाले यज्ञां की भी विवेचना यहाँ मिलती 
यह विवेचना अधिकांशतः आख्यानात्मक शैली में ही कौ 
है। इसकी कुछ बानगी आगे दी जा रही है। 

शतपथकार ने यज्ञ को प्रजापति का ही रूप बतलाया है 
“एष बै प्रत्यक्ष यज्ञो यत्‌ 'प्रजापतिः ।' उसका यह भी 
है कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह समस्त पाध कर्म से 
हो जाता है--'सर्वस्मात्‌ पाप्मनो निर्मुच्यते य एवं 
जुहोति" । वे यह भी मानते हैं कि यज्ञ देवों की प्रसन्नता के 
किया जाता है--'देवानवदित्यु हि हविर्गृहाते " । समाज 
प्रायः इसी भावना से यज्ञ या अग्निहोत्र करने की परम्परा 
है। 


प्रजापति द्वारा यज्ञ 


अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अग्निहोत्र करना 
आवश्यक है। इस प्रश्न का समाधान शतपथ में निम्न आ 
के माध्यम से किया गया है-- 


१. शतपथ २.३.१.६ २. शतपथ १.१.४.९ 


थ ब्राह्मण में अग्निहोत्र विषयक आख्यान..... 


“प्रजापतिर्ह वाउड्दमग्रएएक एवास। स ऐक्षत कथं नु 
बैयेति सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत सो उग्निमेव मुखाज्जनयां चक्रे 
नं मुखादजनयत तस्मादन्नादोऽग्निः स यो हेवमेतग्निमन्नादं 
हा हैव भवति॥ तद्वाऽएनमेतदग्रे देवानामजनयत । तस्माद- 
ग्रह वै नामैद्यतदग्निरिति स जातः पूर्व: प्रेयाय यो वै पूर्व 
द्यग्रशएतीति वै तमाहुः सोऽएवास्याग्निता॥ स ऐक्षत प्रजापति: । 
दं वा5इममात्मनो$जीजने यदग्निं न वा$इह मदन्यदन्नमस्ति 
ऽअयं नाद्यादिति काल्वालीकृता हैव तर्हि पृथिव्यास नौषधय 
सुर्न वनस्पतयस्तदेवास्य मनस्यास ॥ अथैनमग्निर्व्यात्तेनोपपर्या- 
। तस्य भीतस्य स्वो महिमापचक्राम वाग्वाऽअस्य स्वो महिमा 
चक्राम स आत्मन्नेवाहुतिमीषे स उदमृष्ट तद्यदुदमृष्ट 
चालोमकमिदं च तत्र विवेद घृताहुति वैव पयआहुतिं 
५ ह त्वेव त्तत्पय एव॥ सा हैनं नाभिराधया चकार। 
प्रश्नेव हास तां व्यौक्षदोषं धयेति तत ओषधयः समभवं- 
षधयो नाम स द्वितीयमुदमृष्ट तत्रापरामाहुतिं विवेद 
चैव पयआहुतिं वोभय’ ह त्वेव ततत्पय एव॥ सा 
धयां चकार। स व्यचिकित्सज्ञुहवानी३ मा हौषा३ मिति 
स्वो महिमाभ्युवाद जुहुधीति स प्रजापतिर्विदां चकार स्वो 
महिमाहेति स स्वाहेत्येवाजुहोत्तस्मादु स्वाहेत्येव हूयते तत 
उदियाय य एष तपति ततोऽयं प्रबभूव योऽयं पवते तत 
[रनः पराङ्‌ पर्याववर्त ॥ स हुत्वा प्रजापतिः । प्र चाजायतात्स्यः 
यत स यो हैवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोत्येता 
न प्रजायते यां प्रजापतिः प्राजायतैवमुहैवात्स्यतो ऽगे्मृत्यो- 
नं त्रायते ॥ स यत्र प्रियते। यत्रैनमग्नावभ्यादधति तदेषोऽग्ने- 
यतेऽथास्य शरीरमेवाग्निर्दहति तद्यथा पितुर्वा मातुर्वा जाये- 
ऽग्नेरधिजायते शश्वद्ध वाऽएष न सम्भवति योऽग्निहोत्रं 
होति तस्माद्वाऽग्निहोत्रश} होतव्यम्‌ ॥''' 
(व्याख्याकार कहते हैं-यहाँ पहले एक प्रजापति ही था। 
| सोचा, मैं कैसे उत्पन्न होऊँ? उसने श्रम और तप किया। 
मुख से अग्नि को उत्पन्न किया। चूँकि उसको मुख से 
किया, इसलिए अग्नि अन्न का खाने वाला है। जो इस 
अग्नि को अन्न का खाने वाला जानता है वह अन्न का 
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खाने वाला होता है। इस अग्नि को देवों से पहले उत्पन्न किया 


अग्नि को अपना अन्न खाने वाला बनाया है। और मुझे छोड" 
अन्य कोई अन्न तो है ही नहीं। और मुझे बह खायेगा नहीं। 
समय पृथ्वी पर न ओषधियाँ थीं, न वनस्पतियाँ। उसको 
बात का सोच था। अब (अग्नि) उसकी ओर मुँह फाड़! 
दौड़ा। वह डर गया और उसकी महिमा चली गई। वाणी 
उसकी महिमा है। यह वाणी ही चली गई। उसने अपने में 
आहुति की इच्छा की। और (हाथ) मले। चूँकि हाथ 
इसीलिए यह (हथेलियाँ) लोमरहित होती हैं। अब उसने 
की आहुति या दूध की आहुति ली। यह दोनों दूध ही तो 
वह उसे पसन्द नहीं आईं, क्योंकि वह केशमिश्रित थी। ३ 
उसे यह कहकर आग में डाल दिया--'ओष॑ धय' (जलते 
खा) । इससे ' ओषधि' उत्पन्न हुई । इसीलिए उनका नाम 'ओ 
है। अब उसने फिर हथेलियाँ मलीं। तब दूसरी आहुति 

खी की आहुति या दूध की आहुति। ये दोनों दूध ही तो हैं। 
उसको पसन्द आ गई। उसे संकोच हुआ, 'इसे (आग) 
छोड़ूँ या न छोड़ँ'। उसकी महिमा नै कहा--' आहुति 
प्रजापति ने जाना कि यह तो मेरी ही (स्व) महिमा है जो 
रही है (आह) । इसलिए उसने 'स्वाहा' कहकर आहुति दै 
इसलिए 'स्वाहा' कहकर आहुति दी जाती है। अब वह नि 
जो तपता है, अर्थात्‌ सूर्य और वह आया जो बहता है अ 
चायु। अब अग्नि चला गया। प्रजापति ने आहुतियाँ देकर 
को फिर उत्पन्न कर लिया और अग्नि रूपी मृत्यु से अपने 
बचा लिया जो उसको खाना चाहती थी। इसलिए जो » 
समझ कर अग्निहोत्र करता है वह प्रजा रूप में अपने को 
करता है जैसे प्रजापति ने किया और खाने वाली अग्नि सै 
को बचा लेता है। जब वह मरता है और जब उसको 

में रखते हैं तो वह अग्नि से फिर उठता है। अग्नि उसके 
को ही जलाता है। जैसे वह माँ या बाप से उत्पन्न होता हैं 
प्रकार अग्नि से उत्पन्न होता है और जो अग्निहोत्र नहीं 
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उत्पन्न होता ही नहीं। इसलिए अग्निहोत्र अवश्य करना 
1 


का नक्षत्र 


अग्निहोत्र का निश्चय हो जाने पर आचमनादि करने के 
अग्न्याधान करना होता है, जिसके लिए कर्मकाण्डी यह 
करते हैं कि अग्न्याधान किस नक्षत्र में करना उचित 

॥ इस सन्दर्भ में शतपथकार याज्ञवल्क्य ऋषि की शरण में 
पर उत्तर मिलता है कि आगन्याधान कृत्तिका नक्षत्र में करना 
“कृत्तिकास्वग्नीऽआदधीत। एता वाऽग्निनक्षत्रं यत्‌ कृत्ति- 
सलोम योऽग्निनक्षत्रेग्नी आदधातै - 

एकं द्वे त्रीणि। चत्वारीति वाऽअन्यानि नक्षत्राण्यथैता एव 
Nn 

वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते। सर्वाणि ह वाऽअन्यानि नक्ष- 
प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते तत्प्राच्यामेवास्यैतददिश्याहितौ भवत- 


यह है कि अग्नियों का आंधान कृत्तिका नक्षत्र 
क्योंकि कृत्तिका अग्नि के नक्षत्र हैं। जो अग्नि के नक्षत्र 
| का आधान करता है वह सलोम- (अनुकूलता) 
"करता है। दूसरे, अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन या चार होतै 
कृत्तिका सात होते हैं, इसलिये कृत्तिका बहुल हुये। 
बहुत्व को प्राप्त होता है, इसलिए कृत्तिका नक्षत्र में 
करें। तीसरे, यह कृत्तिका पूर्व दिशा से हरते नहीं, 
नक्षत्र पूर्व दिशा से हरते हैं। इस प्रकार उसकी दोनों 
पूर्व की दिशा में ही स्थापित होती हैं, इसलिए कृत्तिका 
ही अग्न्याधान करें। 
का आत्मा 


का निर्णय हो जाने पर अग्न्याधान की बारी आयी। 
असुर प्रजापति की सन्तान झगड़ने लगे। चे दोनों 
रहित थे, क्योंकि वे मर्त्य थे। जो मर्त्य होता है वह 
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आत्मा रहित होता है। इन दोनों मत्या में केवल आग्नि ही ३ 
था और इसी अमरता के सहारे दोनों जीते थे। अब असुरों गै 
जिस देव को मारा वही मर गया। अब देव निर्बल हो गये। आ 
वह पूजा और तप करते रहे कि अपने शत्रु मर्त्य असुरों 
विजय पा सकें। उन्होंने इस अग्न्याधेय रूपी अमृत को ढँ 
उन्होंने कहा--हम इस अमृत को अपने भीतर आधान करें। 
इस अमृत को अपनी आत्मा के भीतर रख लेंगे और अमर 
अजेय हो जायेंगे तो हम अपने जीतने के योग्य शत्रुओं 
विजय पा लेंगे। उन्होंने कहा--'“यह अग्नि हम दोनों के 
है, यह तथ्य असुरॉ को बता दें।'' उन्होंने ( असुरों से) कहा 
“हम दोनों अग्नियों का आधान करेंगे, तब तुम क्या करोगे? 
उन्होंने (असुरों नें) कहा--''हम इसका आधान करेंगे 
कहेंगे, यहाँ तिनकों को जला, यहाँ लकड़ियों को जला, 
भात पका, यहाँ मांस पक्ा!'। असुरों ने जिस अग्नि का आ! 
किया यह वही है जिससे मनुष्य खाना पकाता है। तब देवौ 
इस आग्नि को अपने अन्तरात्मा में धारण किया और इ 
अपने अन्तरात्मा में धारण करके अमर और विजयी हो 
तथा अपने जीतने योग्य असुर मर्त्य शत्रुओं पर विजय प्रा 
'ली। इसी प्रकार यह यजमान भी अपनी अन्तरात्मा में इस 
अग्नि को धारण करता है और यद्यपि उसे अमर होने की 
नहीं होती, फिर भी वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, व 
चह अजेय हो जाता है। 

उक्त आख्यान द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि अग्न्या 
आत्मा में ही करना चाहिये। यही बात शतपथ के शब्दों मै 
प्रकार व्यक्त की गई है-- 

''देबाशच वाऽअसुराश्च। उभये प्राजापत्याः 'पस्पृधिरे 
उभय5एवानात्मान आसुर्नर्त्या ह्यासुरनात्मा हि मर्त्यस्तेषृभयेषु 
ष्वग्निरेवामृत आस त£ ह स्मोभये5मृतमुपजीवन्ति स य ह 
च्नत्ति तद्ध स्म वै स भवति॥ ततो देवा: । तनीया£ स 
'परिशिशिषिरे तेःर्चन्तः 
चेमेति तऽएतदमृतमग्न्याधेयं ददृशुः ॥ ते होचुः । 


रात्मन्नादधामहै त: 


भूत्वा स्तर्या 
भविष्याम इति॥ ते होचुः। उभयेषु 
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: प्रत्वेवासुरेभ्यो ब्रवामेति॥ ते होचुः। आ वै वयमग्नी 
ऽथ यूयं किं करिष्यथेति॥ ते होचु:। अथैनं वयं न्येव 
महे5त्र तृणानि दहात्र दारूणि दहात्रोदनं पचात्र मा सं 
ति स यं तमसुरा न्यदधत तेनानेन मनुष्या मुञ्जते। अथैनं देवा: । 

मन्नादधत तऽइमममृतमन्तरात्मन्नाधायामृता भूत्वास्तर्या भूत्वा 
र्त्यानभ्यभवं स्तथोऽएवैष एतदमृतमन्तरात्मन्नाधत्ते 
स्त सर्वमायुरैत्यस्तर्यो हैव भवति ॥'"' 


न कौन सा है 


यह अग्नि कौन सा है, इसके लिए शतपथ ब्राह्मण के 
याग प्रकरण का निम्न अंश द्रष्टव्य है-- 

“'सम्भृत एवं वाञएष यज्ञ सम्भरति यदेतानि जुहोति॥ 
'बै पञ्च जुहोति। संवत्सरसंमितो वै यज्ञ: पञ्च वाऽऋतवः 
सरस्य तं पञ्चभिराप्नोति तस्मात्पञ्च जुहोति॥ अथातो 
ब। आकृत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहेत्या वा5अग्रे कुवते यजेयेति 
त्र यज्ञस्य तदैवैतत्संभृत्यात्मन्कुरुते। मेधायै मनसेऽग्नये 
। मेधया वै मनसाभिगच्छति यजेयेति तद्यदेवात्र यज्ञस्य 
संभृत्यात्मन्कुरुते॥ दीक्षायै तपसेऽग्नये स्वाहेति। अन्वेवैत- 
नेत्त हूयते। सरस्वत्यै पूष्णोऽग्नये स्वाहेति। वाग्वै सरस्वती 
पशवो वै पूषा पुष्टिवेंपूषा पुष्टि पशवः पशवो हि 
वात्र यज्ञस्य तदेवैतत्सम्भृत्यात्मन्कुरुते ॥''' 

स प्रकरण में 'आकूति', 'मेधा', 'दीक्षा' और ' सरस्वती ' 
अग्नि कहा गया है। ये ही अन्तरात्मगत अग्नि हैं। यहाँ 
यै प्रयुजे अग्नये स्वाहा ”--विचार प्रयोग और अग्नि 
ए स्वाहा। पहले यज्ञ का विचार करता है और अब इस 
में जो यज्ञ का भाग है, उसे अपना बना लेता है। यह 
॥ आहति है। दूसरी आहुति ' मेधायै मनसेऽग्नये स्वाहा '" 
४.७)-- बुद्धि, मन और अग्नि के लिए स्वाहा' से दी 
है। बुद्धि और मन से वह यज्ञ करना चाहता है। इस 
में जो यज्ञ का भाग है उसको वह अपना बना लेता है। 
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लिए स्वाहा। यह मन्त्रांश केवल बोला जाता है इसमें 
नहीं दी जाती। तीसरी आहुति ' सरस्वत्यैऽपूष्णेऽग्नये स्वाहा 
“सरस्वती, पूषा और अग्नि के लिए स्वाहा।' वाणी सरस्वती 
वाणी यज्ञ है। पशु पूषा है, क्योंकि पूषा का अर्थ पुष्टि है। 
पुष्टि है और पशु यज्ञ है। इस आहुति में जो यज्ञ का भाग 
उसको वह अपना बना लेता है। 

शतपथ के अनुसार यजमान यज्ञ की आत्मा और ऋ 
यज्ञ के अंग हैं। यहाँ आत्मा पवित्र है, वहाँ अंग भी पवित्र है 
'आत्मा वा यज्ञस्य यजमानः। अङ्गानि ऋत्विज:। यत्र 
पूतानि तत्र अङ्गानि"। यही नहीं, यज्ञ को ही देवों की ॐ 
कहा गया है अर्थात्‌ देवों की आज्ञा यज्ञमय होती है; उसी 
को देव आत्मसात्‌ करके यहीं पृथ्वी लोक में दुःख रहित, 
को प्राप्त होते हैं; '“यज्ञञ्ड देवानामात्मा, यज्ञमेव तददेवाऽ 
कृत्वैतस्मिन्‌ लोकेस्वर्गे लोकेऽसीदन्‌'' ।' यही कारण है कि 
यजमान भी यज्ञ को आत्मा मानकर इस नाक अर्थात्‌ 
लोक में बैठता है--'' तथैव एतद्‌ यजमानो यज्ञमेवात्मा नं 
स्मिन्नाके स्वर्गे लोके सीदति''।* 


त्रिविध अग्नियों में आहुति 


प्रजापति सर्वप्रथम आहवनीय अग्नि को निकालकर 
आहुति देता है। पूर्ण आहुति इसलिये देता है कि वह अपने 
(अग्नि को) अन्न का खाने वाला बनाता है। यही कारण है 
वह अन्न देता है। जैसे उत्पन्न हुये कुमार या बछड़े को २ 
कराते हैं, उसी प्रकार बह इस को अन्न देता है। इस अ 
शान्त होकर ( अग्नि) आने वाली हवियों को पकाने की 
करता है। यदि उस (अग्नि) में यह आहुति न दी जाये ती; 
अध्वर्यु को या यजमान को जला दें, क्योंकि वही उसके 
होकर चलते हैं। इसीलिए वह उसको आहुति देता है- 

''उदघृत्याहवनीयं पूर्णाहुतिं जुहोति । तहात्पूर्णाहुतिं 
'चाऽएतमात्मनो जनयते यदग्निं -तस्माऽएतदन्नाद्यममपि दधाति 
कुमाराय वा जाताय वत्साय वा स्तनममपिदध्यादेवमस्मा 
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'दधाति॥ स एतेनान्नेन शान्तः । उत्तराणि हवी४षि श्रप्य- 
शश्वद्ध वाऽअध्वर्यु वा यजमानं वा प्रदहेत्तौ 
ठं चरतो यदस्मिन्नेतामाहुतिं न जुहुयात्‌ तस्माद्वाउएता- 
'जुहोति॥'" 
'पर कुछ लोगों का मन्तव्य है कि इस आहुति को 
अब पीछे से कोई आहुतियाँ न दी जायें, क्योंकि जो इच्छा 
को देने से पूरी होती वह इस आहुति के देने से 
जाती है। परन्तु उत्तर पक्ष का मानना है कि उसको बाद 
भी देनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण आहुति में जो 
सा था वह इससे प्रकट हो जाता है। वे बाद की 
तीन हैं जो निम्नलिखित हैं-- 
पहली ' अग्नि पवमान' के लिए आहुति निकालता है, 
प्राण ही पवमान है। इसलिए वह इस प्रकार उस 
) में प्राण धारण कराता है और वह इस (आहुति) 
उसमें धारण कराता है। अन्न ही प्राण है और अन्न की 
है। दूसरे, वह ' अग्निपावक ' के लिए आहुति देता 
ही पावक है। उस (यजमान) में वह इस प्रकार अन्न 
कराता है। वह इसी (आहुति) के द्वारा उसको धारण 
| है और वह इस आहुति के द्वारा ऐसा करता है, क्योंकि 
रूप से यह आहुति अन्न है। तीसरे, अब “शुचि अग्नि" 
वह आहुति देता है। शुचि वीर्य है। यह जो उसकी 
वही वीर्य है। इस प्रकार वह यजमान में वीर्य (पराक्रम) 
है। वह इस आहुति के द्वारा उसमें वीर्य धारण 
है, क्योंकि जब वह आहुति देता है तो वीर्य (अर्थात्‌ 
प्रज्वलित होता है-- 
'वा5अग्नये पवमानाय निर्वपति । प्राणो वै पवमानः प्राण- 
-दधाति तद्वेतयैवास्मिन्‌ तद्‌ दधाति अन्न हि प्राणोऽ- 
: ॥ अथ अग्नये पावकाय निर्वपति। अन्नं वै पावकमन्नमे- 
दधाति तद्वेतयैवास्मिंस्तद्‌ दधात्येषा होव प्रत्यक्षमन्न- 
॥ अथाग्नये शुचये निर्वपति। वीर्य वै शुचि यद्वाऽअस्यैत- 
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वीर्य शुचि वीर्यमेवास्मिन्नेतद्‌ दधाति तद्वेतयैवा- 
दधाति यदाह्णोवास्मिन्नेतामाहुतिं जुहोत्यथास्यैतद्‌ वीर्य 
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शुच्युज्वलति'' ॥' 

केवल पूर्ण आहुति देने की प्रथा ठीक नहीं, ऐसा 
जब अग्नि देवों से चलकर मनुष्यों तक आया तो उसने 
कि अपनी सम्पूर्ण आत्मा से मनुष्यों के पास न जाऊँ। 
उसने इन लोकों में अपने तीन शरीर रखे। उसका जो पव 
रूप था, वह पृथ्वी में रखा। जो “पावक' रूप था वह अन्त 
में और जो 'शुचि' रूप था वह द्यौ लोक में। जो ऋषि 
समय थे उन ऋषियों को यह मालूम हो गया कि अग्नि सा 
आत्मा से हमारे पास नहीं आया। इसलिए, उन्होंने अग्नि 
लिये वे आहुतियाँ तैयार कीं। अब वह अग्नि-पवमान के ॥ 
आहुति देता-हैं तो उस रूप को प्राप्त करता है जो इस प 
में रखा हुआ है। अन्न अग्नि-पाबक के लिए, आहुति देता है 
उस रूप को प्राप्त करता है जो अन्तरिक्ष में रखा हुआ है। 
अग्नि-शुचि के लिए आहुति देता है तो उस रूप को प्राप्त 
है जो द्यौ में रखा हुआ है। इस प्रकार वह सम्पूर्ण अग्नि 
बिगाड़े हुए रख देता है। इसलिए भी उसको पिछली त्रि 
अग्नियों में आहुतियाँ देनी चाहिए। यही बात शतपथ के श 
में निम्नवत्‌ व्यक्त की गई हैं-- 

*तद्वेतदेव सद्विपर्यस्तमिव। अश्निह यत्र देवेभ्यो 
भ्युपाबवर्त तद्धेक्षां चक्रे मैव 
मिति॥ स एतास्तिस्त्रस्तनूरेषु लोकेषु विन्यधत्त। यदस्य 
रूपमासीत्तदस्यां पृथिव्या न्यधत्ताथ यत्पावकं तदन्तरिक्षे$थ 
तद्‌ दिवि तद्बाउऋषय: प्रतिबुबुधिरे यऽउ तरह्मषय आसुरसर्वेण 
न आत्मनाग्निरभ्युपावृत्तदिति तस्माऽएतानि हवी षि 
स यदग्नये पवमानाय निर्वपति। यदेवास्यास्यां पृथिव्या 
तदेवास्यैतेनाप्नोत्यथ यदग्नेय पावकाय निर्वपति 
रूपं तदेवास्यैतेनाप्नोत्यथ यदग्नये शुचये निर्वपत्ति यदेवास्य 
रूपं तदेवास्यैतेनाप्नत्येचमु कृत्स्तमेवाग्निमनपनिहितमाध्ते 
निर्वपेदेवोत्तराणि हवीषि '' ॥* 


देवों ने अग्नि को पशु सौंपे 
शतपथ २.३.४ में एक आख्यान आता है, जिसके अ 
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अग्नौ ह वै देवाः। सर्वान्‌ पशृन्निदधरे ये च ग्राम्या ये 
"विजयं बोपप्रैष्यन्तः कामचारस्य वा कामायायं नो गोपिष्ठो 
वा॥ तानु हाग्निर्निचक्रमे। तै संगृह्य रात्रिं प्रविवेश 
इति देवा एतदगिनि तिरोभूतं ते ह विदां चक्रुरिह वै प्रावि- 
बै प्रािक्षदिति तमेतत्प्रत्यायत्या£ रात्रौ सायमुपातिष्ठन्त 
न; पशून्‌ पुनर्नः पशून्देहीति तेभ्योऽग्निः पशून्‌ पुनरददात्‌॥ 
'कमग्नी ऽउपतिष्ठेत। अग्नी वै दातारौ तावेवैतद्याचते सायमुप- 
'सायष्४ हि देवा उपातिष्ठन्त दत्तो हैवास्माऽएतौ पशून्य 
'विद्वानुपतिष्ठते '' ॥' 
अर्थात्‌ देवाँ ने अपने सब पशुओं को, चाहे गांव के हों, 
जंगली हों, अग्नि को सौंप दिया। या तो वह विजय के 
'जा रहे थे या स्वतन्त्र विचरना चाहते थे या यह समझकर 
अग्नि रक्षक है, इनकी रक्षा करेगा। अग्नि को उन पर लोभ 
'गया। वह उनको लेकर रात्रि में प्रविष्ट हो गया। देवों ने 
-चलो लौट चलें और जहाँ अग्नि छिपा था वहाँ पहुँच 
॥ उन्होंने जान लिया कि अग्नि यहाँ छिपा है, रात में छिपा 
जब सायंकाल को रात्रि वापिस आई तो उन्होंने कहा-- 
पशु लौटा, हमारे पशु लौटा।' अग्नि ने पशु लौटा दिये। 
दोनों अग्नियों का नम्रता से सेवन करें। दोनों अग्नियाँ 
हैं। उन्हीं से माँगता है। शाम को सेवन करें। शाम को दो 
ने सेवन किया था। जो ज्ञानपूर्वक अग्तियो का सेवन 
है उसको वे पशु देते हैं। 


का पुरुष में प्रवेश 
शतपथ २.३.३ में एतद्विषयक प्रसंग आता है जो निम्नवत्‌ 


जब प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की और अग्नि उत्पन्न की तो 
उत्पन्न होते ही सबको जलाने लगी। और सबने उससे 
चाहा। और जो प्रजा थी उसने उसको बुझाना चाहा। यह 
ज करके वह पुरुष के पास आई। उसने कहा--'मैं यह 
नहीं कर सकती। तुझ में घुस जाऊँ। तू मुझे उत्पन्न करके 


शतपथ २.३.४.१-३ 


जय ०० यज्ञ-्मी/ 


पालन कर। जैसा तू इस लोक में जन्म देकर पालन 
वैसा ही मैं परलोक में तुझे जन्म देकर पालन करूँगी।' उ 
कहा--' अच्छा ।' उसने उसे उत्पन्न किया और पालन किया 
जब वह दो अग्नियों का आधान करता है तो उनको उ 
करता है और उत्पन्न करके उनका पालन करता है। और जै' 
वह इसका इस लोक में उत्पन्न करके पालन करता है वैसा 
वह (अग्नि) उस लोक में उसको उत्पन्न करके उसका पाह 
करता है। 

शतपथ में याज्ञवल्क्य ऋषि के शब्दों में उक्त बात को 
यों कहा गया है-- 

**यत्र बै प्रजापतिः प्रजा: ससृजे। स यत्राग्निश ससृजे 
इदं जातः सर्वमेव दग्धुं दश्चऽइत्येवाब्िलमेच ता यास्तर्हि 
आसुस्ता हैन!» सम्पेष्टुं दश्चिरेसोऽतितिक्षमाणः पुरुषमेवाभ्येयाथ 
स होवाच। न बा5आहमिदं तितिक्षे हन्त त्वा प्रविशानि त॑ 
जनयित्वा बिभृहि स यथैव मां त्वमस्मिन्‌ लोके जनयित्वा 
स्येवमेवाहं त्वाममुस्मिन्‌ लोके जनयित्वा भरिष्यामीति तथेति 
जनयित्वा निभः ॥ स यदग्नी5आधत्ते। तदेनं जनयति तं 
बिभर्ति स यथा हैवैष एतमस्मिन्‌ लोके जनयित्वा 
हैवेष एतममुस्मिलोके जनयित्वा बिभर्ति ॥' " 


विभिन्न प्राणियों की जीवन-पद्द्रति 


एक बार समस्त प्राणी-लोक प्रजापति के पास गये। 
साधारण प्राणी थे। उन्होंने कहा--'*हम को वह विधि बता! 
जिससे जीवन व्यतीत करें।'' इस पर यज्ञोपवीत पहने हुए 
दाहिनी जानु को नमा कर उसके पास आकर बैठे। उसने 
कहा--''यज्ञ तुम्हारा अन्न है, अमृतत्व तुम्हारा बल है और 
तुम्हारी ज्योति है ।'' अब पितर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत 
वायीं जानु नमा कर उसके पास बैठे। उसने उनसे कहीं 
“तुम्हारा मासिक भोजन होगा। तुम्हारे मन की तेजी “मनोज 
तुम्हारी स्वधा और चन्द्रमा तुम्हारी 'ज्योति' है।'' अब 
उसके पास आये कपड़े पहने (प्रावृत) और शरीर को झु 
हुए। उनको उसने कहा--'*सायं और प्रातः तम्हारा भी। 
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। मृत्यु तुम्हारी प्रजा और अग्नि तुम्हारी ज्योति है।'' अब 
पास पशु आये। उनको उसने अपनी इच्छा चाला 
री) कर दिया। जब कभी तुम कोई चीज पाओ, 
समय पर, चाहे कुसमय पर तुम खा जाओ। इसलिए जब 
चीज पाते हैं, चाहे समय पर, चाहे कुसमय पर वे खा 
हैं। तत्पश्चात्‌ कहते हैं कि असुर भी प्रजापति के पास 
। उनको उसने अन्धकार और माया दी। इसीलिए आसुरी 
होती है। वह तो नष्ट हो गये, परन्तु आजकल भी वैसी 
है जो उसी प्रकार बरतती है, जैसे प्रजापति ने उनके लिए 
किया था। देव, पितर और पशु इन नियमों का उल्लंघन 
-करते। कुछ मनुष्य ही उल्लंघन करते हैं। शतपथ में उक्त 
को निम्न शब्दों में वर्णित किया गया है-- 


सव्यं जान्वाच्योपासीदंस्तान- 
मासि वोऽशन४ स्वधा वो मनोजवो नश्चन्द्रमा वो 
॥ अध्चैनं मनुष्याः । प्रावृता उपस्थं 'कृत्वोपासी द॑स्तान- 
प प्रातर्वोऽशनं प्रजा वो मृत्युर्वोऽग्निर्वो ज्योतिरिति ॥ अथैनं 
'उपासीदन्‌। तेभ्यः स्वैषमेव चकार यदैव यूयं कदा च 
यदि काले यद्यनाकलिथैवाश्नाथेति तस्मादेते यदैव कदा 
यदि काले यद्यनाकालेऽथैवाश्नन्ति। अथ हैन! शश्व- 
उपसेदुरित्याहुः । तेभ्यस्तमश्च मायां च प्रददावस्त्य हैवा- 
परभूता ह त्वेव ताः प्रजास्ता इमाः प्रजास्तथैवोप- 
यधथैवाभ्यः प्रजापतिर्व्यदधात्‌॥ नैव देवा अतिक्रामन्ति। 
न पशवो मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति॥''' 


के बाद आशीष देने के कारण 


'समाज में सामान्यतया यज्ञ की समासि पर यजमान तथा 
याज्ञिकों को आशीष देने की परम्परा चली आ रही है। 
'कभी किसी ने विचार किया है कि ब्रह्मा या ऋत्विज द्वारा 
आशीष क्‍यों दिया जाता है? इसका समाधान याज्ञवल्क्य 


क नयी नई यज्ञ 
सु 


ऋषि की वाणी में सुनिये-- 

''स यत्राह। इषिता दैव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुष 
सूक्तवाकायेति यदतो होतान्वाह सूक्तऽइव तदाह अजाण 
बैतदाशिषमाशास्ते 


तद्यास्मादुपरिष्टाद्यज्ञस्याशिषमाशास्ते ॥ यज्ञं वाऽएष जनयति। थौं 
-यजतऽएतेन हि उक्ता ऋत्विजस्तन्वते तं जनयन्त्यथाशिषमाशागै' 
तामस्मै यज्ञ आशिष, सन्नमयति यामाशिषमाशास्ते यो माजीजन 


देवान्प्रीत्वा तेष्वपित्वी भवति तेष्वपित्वी 
त्ामस्मै देवा आशिष& सन्नमयन्ति यामाशिषमाशास्ते यो जो 
प्रैषीदिति तस्माद्वाः 

जब अध्वर्यु कहता है, "इषिता दैव्या होतारो 
प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय' अर्थात्‌ देवों के होता 
बुलाये गये कल्याण को कहने के लिए और होता सूक्तवाक 
लिए और जब उस पर होता सुक्त कहता है तो वह यज 
के लिए आशीष देता है। वह यज्ञ के पीछे ही आशीष देता |) 
इसके दो कारण हैं-प्रथम, जो यज्ञ “करता है वह यज्ञ 
उत्पन्न करता है। इसी की आज्ञा से ऋत्विज यज्ञ को त 
अर्थात्‌ उत्पन्न करते हैं। अब होता आशीष देता है। यह यज्ञ 
आशीष को उसी के लिए मानता है जिसके लिए आशीष 
जाती है, क्योंकि यज्ञ समझता है कि मुझे इसने उत्पन्न 
है। इसलिए. यज्ञ के अनन्तर आशीष दी जाती है। दूसरे, जो 
करता है बह देवों को अवश्य ही प्रसन्न करता है। इस यज्ञ 
देवों की ऋचाएँ, यजुओं तथा आहुतियों द्वारा प्रसन्न करके 
देवों का हिस्सेदार हो जाता है और जब हिस्सेदार हो गया 
होतू उसके लिए आशीष देता है। उसके द्वारा दी गई 
आशीष को देवता लोग यजमान के लिए मानते हैं, क्योंकि 
जानते हैं कि उसने हमें प्रसन्न किया है। इस कारण भी वह 
के पश्चात्‌ आशीष देता है। 

शतपथ ब्राह्मण की कतिपय शिक्षाएँ 
शतपथ ब्राह्मण में बीच-बीच में अनेक शिक्षाएँ भी आशी. 
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१. यज्ञ से वृष्टि का उपाय 
'“स यदि वृष्टिकामः स्यात्‌, यदीष्ट्या वा यजेत, दर्शपूर्ण- 
ब्रूयाद्‌ वृष्टिकामो वाऽअस्मीति। ततत्रोऽअध्वर्यु ब्रूयात्‌ 
तँ च विद्युतं च मनसा ध्यायेत्यभ्राणि मनसा ध्यायेत्यग्नी श्र 
नुं च वर्ष च मनसा ध्यायेति होतार सर्वाण्येतानि मनसा 
ब्रह्माणं वर्षति हैव तत्र यत्रैवम्‌ ऋत्विजः संविदाना यज्ञेन 
ire 
यजमान को .यदि वृष्टि की कामना हो, वह इष्टि से यज्ञ 
रहा हो या दर्शपूर्णमास से, तो कहे--''मैं वृष्टि की कामना 
हूँ। अध्वर्यु को कहे-आप पुरोवात और विद्युत्‌ का मन 
ध्यान कीजिए। अग्नीध्र को कहे-आप बादलों का मन से 
कीजिए। होता. को कहे--आप गर्जन और वर्षा का मन 
ध्यान कीजिए। ब्रह्मा को कहे-आप उक्त सबका मन से 
कीजिए। अवश्य वर्षा होती है, जहाँ इस प्रकार ऋत्विज्‌ 
परस्पर एकमत होकर (दृढ़ मनोबल के साथ) यज्ञ करते 
११ 
**अथानडवाहावाजन्ति। तौ यदि कृष्णौ स्याताम, अन्यतरो 
'कृष्णस्तत्र विद्याद्‌ वर्षिष्यत्यैषमः पर्जन्यो वृष्टिमान्‌ भविष्यति, 
चिज्ञानम्‌।''* 
अब (सोमयाग में) दो बैलों को हाँकते हैं। वे दोनों बैल 
रंग के हों, या उनमें से एक काला हो, तो समझ लें बादल 
बरसेगा। यजमान वृष्टिमान्‌ होगा। यह वृष्टि- विज्ञान 
बात है। 
२. चार ऋण और उनसे मुक्ति 

“ऋण ह चै जायते योऽस्ति। स जायमान एव देवेभ्य 
$ पितृभ्यो मनुष्येभ्यः ॥ स यदेव यजेत। तेन देवेभ्य ऋणं 
यदद्धयेभ्य एतत्‌ करोति, यदेनान्‌ यजते, यदेभ्यो जुहोति॥ 
यदेवानुब्रुवीत, तेनऽर्षिभ्य ऋणं जायते। तद्धयेभ्य एतत्‌ 
, ऋषीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः ॥ अथ यदेव प्रजा- 
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मिच्छेत। तेन पितृभ्य ऋणां जायते, तद्धयेभ्य एतत्‌ 
यदेषा सन्तताव्यवच्छिन्ना प्रजा भवति॥ अथ यदेव 
तेन मनुष्येभ्य ऋणं जायते तद्येभ्य एतत्‌ करोति, 
वासयते, यदेभ्योऽशनं ददाति। स य एतानि सर्वाणि करोति, 
कृतकर्म्मा, तस्य सर्वमा सर्वे जितम्‌॥'" 

मनुष्य उत्पन्न होते ही देवों, ऋषियों, पितरों तथा 
के प्रति ऋणी हो जाता है। उसे यज्ञ करना होता है, अतः 
के प्रति क्रणी होता है। जब वह देवों के लिए यज्ञ कर 
है, उनके प्रति आहुति दे लेता है, तब वह उस ऋण से 
होता है । उसे प्रवचन करना होता है, अत: वह ऋषियों के 
ऋणी होता है। जब वह उनकी तृप्ति के लिए प्रवचन कर 
है, तब वह ऋषियों की ज्ञाननिधि का रक्षक तथा वेदज्ञ प 
कहलाता है। उसे सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करनी होती है, अ 
वह पितरों के प्रति ऋणी होता है। वह पितरों की प्रसन्नता 
लिए सन्तान उत्पन्न करता है, तब वह पितरों की प्रजा नैरन 
वाली तथा अव्यवच्छिन्न हो जाती है। उसे क्योंकि मनुष्यों 
निवास देना होता है, अतः वह मनुष्यों के प्रति ऋणी होता है| 
जब वह किन्ही मनुष्यों को बसाता है, उन्हें भोजन देता है, इत्त 
प्रकार के मानव-सहायता के सब कर्म करता है तब बॉ. 
कृतकार्य हो जाता है। उसे सब कुछ यश आदि प्राप्त हो जाता 
है, वह सर्वजित्‌ हो जाता है। 


३. यज्ञ नग्नता और अप्रीति से डरता है 


““स हैष यज्ञ उवाच। नग्नताया वै बिभ्रेमीति का तेऽनग्नता है 
इत्यभित एव मा परिस्तृणीयुरिति तस्मादेतदग्निमभितः परिस्तृणन्ति 
तृष्णाया वै बिभेमीति। का ते तृसिरिति ? ब्राह्मणस्यैव तृप्तिमनुतृप्येय - 
मिति। तस्मात्‌ संस्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तर्प्पयितवै ब्रूयात्‌। यज्ञमेवैतत्‌ 
तर्प्पयति॥''* 

यज्ञ ने कहा--मुझे नग्नता से डर लगता है । तेरे लिए 
अनग्नता क्या है? मेरे चारों ओर कुशा बिछाओ, यही मेरी 
अनग्नता है। इसलिए अग्नि के चारों ओर कुशा बिछाते हैं। फि 
यज्ञ ने कहा--मुझे अतृप्ति (तृष्णा) से डर लगता है। तेरे लिए 
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क्या है? ब्राह्मण की ही तृप्ति से मेरी तृप्ति होती है। इसलिए 
समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण की तृप्ति करने 
कहें। ब्राह्मण की तृप्ति से ही यज्ञ तृप्त हो जाता है। 


४. दक्षिणा का महत्त्व 


““घ्नन्ति वाञएतद यज्ञम्‌। यदेनं तन्वते यन्नु एबं राजानम- 
तत्तं घ्नन्ति। यत्‌ पशु} संज्ञपयन्ति विशासति तत्तं 
॥ उलूखलमुसलाभ्यां दृषदुपलाभ्या£४ हविर्यज्ञं घ्नन्ति॥ स 
यज्ञो हतो न ददक्षे। तं देवा दक्षिणाभिरदक्षयन्‌, तद्देनं 
क्षयन्‌ तस्माद्‌ दक्षिणानाम। तद्‌ यदेवात्र यज्ञस्य 
व्यथते, तदेवास्यैतद्‌ दक्षिणाभिर्दक्षयति, अथ समृद्ध एव 
भवत्ति। तस्माद्‌ दक्षिणा ददाति॥'” 
जब यज्ञ का आयोजन करते हैं, तब उसमें आघात. 
भी करने पड़ते हैं। जब सोम राजा को कूटते -पीसते- 
हैं, तब आघात होते हैं। जब गाय आदि यज्ञोपयोगी 
को यज्ञ में लाते हैं और उस पर विशेष शासन रखते हैं, 
भी पशु पर आघात होता है। ऊखल- मूसल और सिल-ब्दों 
हविर्यज्ञ में आघात होता है। इस प्रकार आघात होते रहने 
कारण यज्ञ दक्षता प्राप्त नहीं कर पाता, सबल नहीं हो पाता। 
| को जो दक्षिणाएँ दी जाती है उनसे यज्ञ सबल 
) होता है। क्योंकि दक्षिणाओं से यज्ञ को दक्षतायुक्त 
सबल-सफल किया जाता है, अतः 'दक्ष' धातु के आधार 
'दक्षिणाओं का नाम दक्षिणा है। आघात पहुँचे हुए यज्ञ का 
भी अंश व्यथित या क्षीण हो जाता है, उसे दक्षिणाओं द्वारा 
, सबल (दक्ष) किया जाता है। इससे यज्ञ समृद्ध होता 
इस कारण यञ्ञ-समासि पर ऋत्विजों को दक्षिणाएँ दी जाती 


५. देव और मनुष्यदेव 


“' द्वया चै देवा देवा: । अहैव देवा अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवा - 
मनुष्यदेवास्तेषां। द्वेधा विभक्त एव यज्ञः आहुतय 
देवानां, दक्षिणा मनुष्यदेवानां ब्राह्मणाना शुश्रुवुषाम्‌ 
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अनूचानानामाहुतिभिरेब देवान्‌ प्रीणाति, दक्षिणाभिर्मनुष्यदेवान्‌ 
ब्राह्मणां छु श्रुवुषो$नूचानास्तःएनम्‌ उभये देवाः प्रीताः सुधायां 
दधति॥'" 

देव दो प्रकार के होते हैं। एक तो ईश्वर के प्रतीक देव 
या प्राकृतिक सूर्य, वायु, अग्नि आदि दिव्य पदार्थ अथवा शरीर 
'की आत्मा, मन, प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र आदि शक्तियाँ, दूसरे 
मनुष्यदेव, जो बहुश्रुत वेदज्ञ ब्राह्मण होते हैं। यज्ञ द्विधा विभक्त 
हैं। आहुतियाँ देवों का भाग होती हैं और दक्षिणा मनुष्यदेवो का 
भाग होती हैं, जो बहुश्रुत वेदज्ञ ब्राह्मण होते हैं। यजमान आहुतियॉ 
से देवों को तृप्त करता है और दक्षिणाओं से मनुष्यदेवों को, जो 
बहुश्रुत वेदज्ञ ब्राह्मण होते हैं। ये दोनों देव संतृप्त होकर यजमान 
को सुधा प्रदान करते हैं। 


६. सत्य का ग्रहण 


“'द्वयं॑ चाऽइदं, न तृतीयमस्ति। सत्यं चैवानृतं च सत्यमेव 
देवा अनृतं सतया ष्या इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमीति न्ष ये भ्यो 
देवानुपैति॥ स वै सत्यमेव वदेत्‌। एतद्ध वै देवा व्रत यत्‌ 
सत्यम । तस्मात्‌ ते यशो यशो ह भवति य एवं विद्वांसत्यं बदति।'" 

दो ही बातें होती हैं, तीसरी नहीं । एक सत्य दूसरी अनृत। 
देव सत्य हैं, मनुष्य अनृत। 'इद्‌महमनृतात्‌ सत्यमुपैमि।" 
“यह मैं असत्य से सत्य को प्राप्त होता हुँ। यह बोलकर यजमान 
मनुष्यों से देवों की कोटि में आ जाता है। अतः वह सत्य ही 
बोले। देव इस सत्य के व्रत का ही आचरण करते हैं। इससे 
उन्हें यश मिलता है। अन्य से भी जो कोई इस रहस्य कौ 
समझकर सत्य बोलता है, उसे भी यश मिलता है।' 

““तस्य वा5एतस्याग्न्याधेयस्य । सत्यमेवोपचारः स य: सत्य॑ 
वदति यथाग्नि% समिद्ध तं घुतेनाभिषिञ्चेदेव£ हैनश स 
उद्दीपयति, तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति एव: शवः श्रेयान्‌ 
भवति। अथ योऽनृत्तं बदति, यथाग्नि समिद्धं तमुदकेनाभिः 
षिञ्चेदेवश हैनश स जासयति ततस्य कनीयः कनीय एव तेजी 
भवति, श्वः श्वः पापीयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌॥'' 

अग्न्याधेय का (अन्तरात्मा में अग्नि के आधान का) सत्य 


१. शतपथ २.२.२.६ २. शतपथ १.१.१.४-५ 
३. यजु० १.५ ४. शतपथ २.२.२.१९ 


i में अग्निहोत्र विषयक आख्यान... २०७ 


है। जो सत्य बोलता है, वह उस अग्नि को वैसे ही 
करता है, जैसे समिद्ध अग्नि को घृत से सींचता हो, 
अधिकाधिक तेज होता है, कल-कल वह अधिकाधिक 
होता है। और जो असत्य बोलता है, वह अग्नि को 
करता है, जैसे समिद्ध अग्नि को कोई पानी से सींचता 
उसका कम-कम तेज होता है, कल-कल वह अधिकाधिक 
होता चलता है । इसलिए सत्य ही बोलना चाहिए। 


७. यज्ञाग्नि में उच्छिष्ट हवि न डालें 


''तद्धैके। हविरुच्छिष्टमनुसमस्यन्ति तदु तथा न कुर्याद्‌ 
टें वाञएतन्नेद्द्धतोच्छिष्टमग्नौ, जुहवामेति। तस्मादपो 
+ प्राश्नीयुर्वा ॥' "` 
चातुर्मास्य यज्ञ में पितृमेध का प्रकरण चल रहा है । पितृमेध 
पश्चात्‌ बचे हुए पुरोडाशों (पूड़ों) का क्या करें, यह प्रश्‍न 
इस पर कहते हैं कि कुछ लोग उस उच्छिष्ट हवि को 
में डाल देते हैं। किन्तु वैसा न करें। यह हुतोच्छिष्ट है, 
अग्नि में आहुति नहीँ देनी चाहिए। उसे या तो पानी में 
देना चाहिए, जिससे जल-जन्तु खा लें, या यज्ञशेष के रूप 
स्वयं खा लेना चाहिए। 
इससे सूचित होता है कि किसी भी यज्ञ में उच्छिष्ट हवि 
में नहीँ डालनी चाहिए। कुछ लोग यज्ञवेदि पर बिखरी 
-सामग्री समेट कर यज्ञाग्नि में डाल देते हैं, या पूर्णाहुति 
पश्चात्‌ अवशिष्ट सामग्री की अग्नि में आहुति दे देते हैं, 
सब यज्ञपद्धति में वर्जित है। बचे-खुचे घृत, सामग्री आदि 
अगले दिन आहुति देने के लिए भी नहीं रखना चाहिए। 
ही हविद्रव्य लेकर बैठना चाहिए, जितना उस दिन के 
आवश्यक हो। अधिक पृथक्‌ पात्र में रखा रह सकता है, 
उच्छिष्ट नहीं होता। 


८. दीक्षित का आचरण 


“' अथ यद्‌ दीक्षितः। अद्रत्यं वा व्याहरति क्रुध्यति वा 
करोति, व्रतं प्रमीणाति, अक्रोधो होव दीक्षितः ॥'”` 
दीक्षित मनुष्य यदि ब्रत के विरुद्ध बोलता है या क्रोध 
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करता है तो वह पाप करता है, व्रत को भंग करता है। दीक्षित 
को क्रोध नहीं करना चाहिए। 


९. बेदमन्त्रों का रक्षागृह 


“देवा ह चै यज्ञं तन्वानाः। तेऽतेनसुररक्षसेभ्य आसंगाद्‌ 
बिभयां चक्रुस्तऽएतद्‌ यजुः स्वस्त्ययनं ददृशुः । तऽएतेन यजुषा 
नाष्ट्रा रक्षांस्यपहत्यैतस्य यजुषोऽभयेऽनाष्ट्रे निवाते स्वस्ति समा. 
श्नुवत। तथोऽएवैष एतेन यजुषा नाष्ट्रा रक्षाश्४स्यपहत्यैतस्य$- 
यजुषोऽभयेऽनाष्ट्रे निवाते स्वस्ति समश्नुते। तस्मादाह --'' प्रति 
'पन्थामपदाहि स्वस्ति गामनेहसम्‌। येन विश्वाः परि द्विषो वृणाकित 
विन्दते वसु'' इति॥' 

देवों ने यज्ञ को फैलाया। उन्हें डर लगा कि कहाँ आरा 
और राक्षस उपद्रव न करने लगें। प्रतिकारस्वरूप उन्होंने यजु 
के एक मन्त्र को स्वस्त्ययन (कल्याण-गृह) के रूप में देखा। 
उस मन्त्र से उन्होंने उपद्रवी राक्षसों को मारकर उसके निर्भय, 
निरुपद्रव, निर्वात रक्षागृह में प्रवेश करके कल्याण प्राप्त किया॥ 
इसी प्रकार कोई भी यजमान इस यजुर्मन्त्र से उपद्रवी राक्ष 
का विध्वंस करके इस यजुः के निर्भय, निरुपद्रव, निव 
रक्षागृह में प्रवेश करके कल्याण प्राप्त कर सकता है। मन्त्र कप 
लिखा है, जिसका भाव यह है--'“हम डस मार्ग पर चलते हैँ, 
जो कल्याण प्राप्त करने वाला तथा पापरहित है और जिस 
चलने से मनुष्य सब द्वेषियों को नष्ट कर देता है और वसु 
कर लेता है।'' 

जो बात शतपथकार ने सोमयाग के प्रसंग में उपर्युक्त 
के सम्बन्ध में कही है, वह प्रत्येक वेदमन्त्र पर लागू हो सका 
है। प्रत्येक वेदमन्त्र का उसमें वर्णित अर्थ के अनुसार अ 
एक रक्षागृह या कल्याणगृह होता है, जिसमें प्रवेश करने 
यजमान को लाभ प्राप्त होता है। 


१०. यज्ञ मधुमक्खियों का मधु है 
“'यज्ञो ह वै मधु सरघम्‌ अथैत एवं सरघो मधुकृतो 
ऋत्विजः तद्‌ यथा मधु मधुकृत आप्याययेयुः एवमेवैतद्‌ यज्ञ 
माप्याययन्ति॥' ` 
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यज्ञ मधुमक्खियों का मधु है। यज्ञ के संचालक ऋत्विज्‌ 
मधु बनाने वाली मधुमक्षिकाएँ हैं। जैसे मधुमक्खियाँ मधु 
हैं, वैसे ही ऋत्विग्गण यज्ञ को बढ़ाते हैं। 
११. ब्राह्मण का परामर्श अवश्य लें 


“तत्तद्‌ अवक्लप्तमेव। यद्‌ ब्राह्मणो5राजन्य: स्याद्‌। यद्यु 
नें लभेत समृद्धं तत्‌। एतन्द्र त्वेवाऽनवकत्लृपतं यत्‌ क्षत्रियोऽ- 
भवति यद्ध किं च कर्म कुरुतेऽप्रसूतं ब्रह्मणा मित्रेण 
तत्‌ समृध्यते तस्मादु क्षत्रियेण कर्म करिष्यमाणेनो- 
एव ब्राह्मणः स हैवास्मे तद्‌ ब्रह्मप्रसूत॑ कर्मडर्ध्यते ॥'" 
ब्राह्मण को क्षत्रिय न मिले तो दोष नहीँ है, किन्तु मिल 
तो अच्छा है। परन्तु क्षत्रिय को बिना ब्राह्माण के नहीं रहना 
। क्षत्रिय जो भी कर्म बिना ब्राह्मण मित्र की प्रेरणा या 
के करता है, उसमें उसे सफलता नहीं मिलती । इसलिए 
जब कर्म करना चाहे, तब उसे ब्राह्मण का परामर्श लेना 
चाहिए। ब्राह्मण की प्रेरणा से कर्म करेगा तो उसमें उसे 
मिलेगी। 
१२. पश्चिम की ओर सिर करके न सोके 


“'प्राची हि देवानां दिक्‌ । पुरस्ताद्‌ वै देवाः प्रत्यञ्चो मनुष्यान्‌ 
: तस्मात्‌ तेभ्यः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ जुहोति। तस्मादु ह न 

: शयीत। नेद्‌ देवानभिप्रसार्यं शयाइइति॥''* 
पूर्व दिशा देवों की है। (सूर्यचन्द्रादि) देव पूर्व से पश्चिम 
ओर चलकर ही मनुष्यों को लाभ पहुँचाते हैं। इसलिए 
खड़े होकर आहुति दी जाती है। इसी कारण पश्चिम 
सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि देवों की ओर 

सोना उचित नहीं है। 

दृष्टि से देखें तो सूर्य रात्रि के पूर्वार्ध में पश्चिम 
में रहता है, जहाँ से वह पूर्वाभिमुख सोये हुए मनुष्यों 
की ओर से अपान शक्ति पहुँचाता है। रात्रि के उत्तरार्द्ध 
पूर्व गोलार्ध में चला जाता है, वहाँ से वह सिर एवं 
इन्द्रियों को प्राण पहुँचाता है। राष्ट्र में ब्राह्मण देवों का 
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निवास पूर्व दिशा में, शूद्रों का पश्चिम में, क्षत्रियों का उत्तर 
और वैश्यो का दक्षिण में होता है। 


१३. गृहपति के लिए लोकाचार 


*' अथातो गृहाणामेवोपचारः । एतद्ध वै गृहपतेः प्रोषुष आग 
ताद्‌ गृहाः समुत्रस्ता इव भवन्ति किमयमिह वदिष्यति किं बॉ 
करिष्यतीति। स यो ह तत्र किंचिद्‌ वदति वा करोति वा, 
गृहाः प्रत्रसन्ति तस्येश्वरः कुलं विक्षोब्धोरथ यो हतत्र न 
न किञ्चन करोति तं गृहा उप संश्रयन्ते न वाऽअयमिहावादीत्च 
किञ्चनाकरदिति स यदिहापि सुक्रुदद्ध इव स्याच्छव एव 
कुर्याद्‌ वदिष्यन्‌ वा करिष्यन्‌ वा स्यादेष उ गृहाणामुपचारः ॥'" 

अब गृहपति के लिए लोकाचार की बात करते हैं। ज 
गृहपति प्रवास से घर आता है, तब घर के लोग भयभीत हौ 
हैं कि यह न जाने क्या कहेगा और क्या करेगा। जो उनके । 
कुछ नुरा-भला कहता है या करता है, उससे वे डर जाते हैं 
कुल में विक्षोभ पैदा हो जाता है और जो कुछ नहीं कहता 
कुछ नहीं करता, उससे घर वाले सन्तुष्ट होते हैं कि इसने 
नहीं कहा, कुछ नहीं किया। अतः गृहपत्ति का कर्त्तव्य है कि 
यदि वह विशेष क्रुद्ध भी हो, तो भी उस दिन कुछ न कहे, 
कुछ कहना या करना हो वह अगले दिन कहे या करे। यह 
गृहसम्बन्धी मनोवैज्ञानिक लोकाचार है। 


१४. राजा मातृभूमि का पुत्र है 


'' बरुणसवो वाऽएष लाम । पृथिव्यु हैतस्माद्‌ 
महद्‌ वाऽअयमभूद्योऽभ्यषेच्चि। यद्वै माऽयं नावदृणीयाद्‌ इत्येष 
हास्यै बिभेति यद्वै मेयं नावधून्वीतेति तदनयैवैतन्मित्रधेयं 
न हि माता पुत्रं हिनस्ति न पुत्रो मातरम्‌। तस्मादेवं जपति॥" 

राजसूय यज्ञ वरुणाभिषेक कहलाता है। *वरुण' राजा 
नाम है, क्योंकि वह प्रजा द्वारा वरण किया जाता है। जब २ 
बनता है, तब पृथिवी (मातृभूमि) इससे डरती है कि यह 
अभिषिक्त होकर बड़ा आदमी बन गया है, कहीं ऐसा न ही 
ये मेरा अवदारण करने लग जाये, मुझे हानि पहुँचाने लगे। ९ 


~ 
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(मातृभूमि) से डरता है कि कहीं यह मुझे प्रकम्पित 
गद्दी से उतार न दे। अतः राजा इस यजुर्मन्त्र का जाप 
है--“पृथिवी मातर्मा मा हिंसीर्मो अहं त्वाम्‌।'" अर्थात्‌ 
पृथिवी माता! तू मुझे कष्ट मत दे, मैं तुझे कष्ट न दूँ। इस 
के जप से वह मातृभूमि के साथ मित्रता कर लेता है, 
यह नियम है कि माता पुत्र की हिंसा नहीं करती और 
माता की हिंसा नहीं करता। इस प्रकार राजा और मातृभूमि 
परस्पर मैत्रीपूर्वक रहते हैं। 


१५. अत्ता और आद्य 


“' द्वयं बाउड़दमत्ता चैवाद्यं च। तद्योभय७ समागच्छति अत्तैवा- 
नाहाम्‌॥ स वै यः स अत्ता अग्निरेव स:। तास्मिन्‌ यत्‌ 
च अभ्यादधति आहितयऽएवास्य ताऽआहितयो ह वै 
$आहुतयऽइत्याचक्षते परो ऽक्षम्‌ । परोऽक्षकामा हि देवा: । आदित्यो 
अत्ता | तस्य चन्द्रमाऽएवाहितयः चन्द्रमस ह्यादित्यऽआदधति, 
॥ अथाध्यात्मम्‌। प्राणो वाऽअत्ता तस्य अन्नमेव 
:1 अन्नं हि प्राणऽआदधतिन्वग्नेः ॥'!* 

दो ही वस्तु होती हैं, एक अत्ता (भक्ता) और दूसरी आद्य 
)। जब भोक्ता और भोज्य दोनों मिलकर एक हो जाते 
तब उसे भोक्ता ही कहते हैं, भोज्य नहीं। उदाहरणार्थ 
' भोक्ता है। उसमें जिस किसी हव्य का आधान करते 
बह आहिति (आ-धा-क्तिन्‌) कहलाता है। 'आहिति' को 
आहुति कहने लगे, क्योंकि देव परोक्षप्रिय होते हैं। अग्नि 
आहुति का द्रव्य जब दोनों मिलते हैं, तन उसे अग्नि ही 
हैं। दूसरा उदाहरण है ' आदित्य' का। आदित्य भोक्ता है, 
उसका भोज्य है। ये दोनों उदाहरण अधिदैवत दृष्टि से 
अध्यात्म में उदाहरण है “प्राण'। प्राण भोक्ता है और अन्न 
भोज्य है। जब प्राण में अन्न की आहुति डाल दी जाती 
तब दोनों मिलकर प्राण ही कहलाते हैं। इससे शिक्षा मिलती 
भोक्ता (अत्ता) के महत्त्व को हम समझें। भोज्य ( आद्य) 
को ही परिपुष्ट करने के लिए है। 
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अष्टम अध्याय 


यज्ञ : वैदिक वाङ्गमय एवं श्रीमद्धगवद्वीता 
के सन्दर्भ में 


भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही यज्ञ का प्रमुख स्थान 
रहा है। प्राचीन ऋषि -मुनियों के आश्रमों तथा राजा-महाराजाऑ 
के प्रासादों में नैत्यिक कर्म के रूप में यज्ञ होता था। शायद ही 
कोई हिन्दू होगा जिसके यहाँ यज्ञ न होता हो, विधि-विधान मॅ 
अन्तर भले ही हो। सूक्ष्म रीति से वेदोक्त सामाजिक और 
राष्ट्रीय कर्त्तव्यों पर विचार किया जाये तो विदित हो जायेगा कि 
'यज्ञ' शब्द के अन्तर्गत प्रायः सभी सामाजिक कर्ततव्यो का 
अन्तर्भाव हो जाता है। केवल चेद में ही नहीं, प्रायः सभी 
संस्कृत-ग्रन्थो में यज्ञ की महिमा गाई गई है। यह बात भी स्पष्ट 
है कि बेद आदि की दृष्टि में अग्नि में सामग्री और घृत डाल 
का नाम ही यज्ञ नहीं है, इसका व्यापक आर्थ है। 
मनुस्मृति में यज्ञ की संकल्पना 

सर्वप्रथम मनु को ही लीजिये। मनु के अनुसार होम ( अग्नि 
होत्र), पञ्चमहायज्ञों तथा यज्ञों ( अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या 
विज्ञानादि यज्ञो) को करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है-- 

स्वाध्यायेन व्रतैहोमिविद्येनेज्यया सुतैः। 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥' 

यही कारण है कि मनु ने गृहस्थियों के लिए पाँच महायज्ञ 
का विधान किया है तथा अपेक्षा की है कि गृहस्थी पुरुष विवाह 
के समय प्रज्चलित की जाने वाली आग्नि में या गार्हस्थ्य रूप 
अग्नि में गृहस्थ के सभी कर्तव्यों को उचित विधि के अनुसार 
करें 


१, मनु० २.३ 


र वैदिक वाङ्गमय एवं श्रीमद्धगवदीता..... 


वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि। 

पञ्चयज्ञविधानं च पंक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥' 
मनु ने यहाँ तक कह दिया कि जो गृहस्थ पाँच यज्ञों को 
करता है, वह श्वास लेता हुआ भी मृत के समान होता 
1 न निर्वपति पञ्चानामच्छ्वसन्न स जीवति'।' उनके 
में इन पाँच यजञों में से ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय) और देवयज्ञ 
अग्निहोत्र) तो नित्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 
इस समस्त चेतन और अचेतन जगत्‌ का पालन-पोषण 
'हित-साधन करता है 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहैवे चैवेह कर्मणि। 

दैवकर्मणि युक्तो हि ब्रिभर्तीदं चराचरम्‌ ॥' 
यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि जड़-चेतन जगत्‌ का पालन: 
और हित अग्निहोत्र से कैसे सम्भव है? इस प्रश्‍न का 
स्वयं मनु के शब्दों में-- 

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥* 
अर्थात्‌ अग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत आदि पदार्थों 
आहुति सूर्य को प्राप्त होती है जो सूर्य की किरणों से 

में मिलकर अपना प्रभाव डालती है, फिर सूर्य से 
होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, उससे प्रजाओं का 
-पोषण होता है। 
मानव के सम्पूर्ण जीवन में यज्ञ की उपयोगिता को ध्यान 
रखते हुए मनु ने ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी तीनों के 
अग्निहोत्र का विधान किया है। उनके अनुसार यज्ञोपवीत 
में दीक्षित ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार पर्यन्त अग्निहोत्र 
रहे--' अग्नीन्धनं......आसमावर्तनात्कुर्यात्‌ कृतोपनयनो द्विज ।'` 

को पञ्चयज्ञ तो यथासम्भव हमेशा ही करना चाहिए”, 

ही प्रतिदिन सायंप्रातः अग्निहोत्र और प्रतिमास अमावस्या 
पूर्णिमा को विशेष यज्ञ भी अवश्य करना चाहिए |” वानप्रस्थाश्रम 
भी पञ्चमहायज्ञों और अग्निहोत्र से छुटकारा सम्भव नहीं है। 


२१३ 


-मनु० ३.६९ २. मनुण ३.७२ ३. मनु० ३.७५ 
मनु० ३.७६ ५. मनुऽ २.१०८ ६. मनु० ४.२१ 
मनु० ४.२५ 
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मनु के शब्दों में- 
अग्निहोत्र समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌। 
ग्रामादरण्यं निः सृत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय: ॥' 
ति महायज्ञागिन्नर्वपेद्धिधिपूर्वकम्‌ ॥` 
खैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रै यथाविधि । 
दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥* 


ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ/अग्निहोत्र 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्निहोत्र आजीवन करना 
होता है, इससे छुटकारा शरीर के नितान्त जीर्ण और अशक्त हौ 
जाने पर या मृत्यु के उपरान्त ही मिलता है--'' एतद्वै जरामर्यं 
सत्त्र यदग्निहोत्रं, जरया वा होवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा।'' यही 
नहीं, शतपथ में तो यहाँ तक कहा गया है कि--'' अन्य सब 
यज्ञ तो एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैं, अग्निहोत्र केवल 
ऐसा है जो समाप्त नहीं होता। १२ वर्ष का सत्र है, फिर भी 
उसका अन्त नहीं है, यह अनन्त है। मनुष्य सायं हवन करके 
कहता है कि प्रात: हवन करूँगा। प्रात: हवन करके कहता है 
कि फिर सायं हवन करूँगा। सो यह अग्निहोत्र अन्तहीन है। 
इसकी समाप्ति-हीनता के कारण ही यह प्र॒जा प्रजात होती है। 
जो इस प्रकार अग्निहोत्र की अनन्तता को जानता है वह श्री 
से, प्रजा से, अन्तहीन होता है।'"* 

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अग्न्याधान क्यों किया 
जाये? शतपथ में इस प्रश्न का उत्तर एक कथानक के माध्यम 
से कुछ यों दिया गया है-- 

“*स यदग्नी$आधत्ते। तदेनं जनयति तं जनयित्वा बिभर्ति छल 
यथा हैवेष एतमस्मिंलोके जनयित्वा बिभर्त्येवमु हैवैष एतम 
मुस्मिलोके जनयित्वा बिभर्ति॥ तन्न साम्युद्वासयेत। सामि हासौ 
स ग्लायति स यथा हैवैष एतस्माऽअस्मिलोके सामि ग्लायत्येवपु 
हैवेष लोक सामि माय तस्मान्न साम्युद्वासयेत॥ 
स यत्र प्रियते 'तदेषो5ग्नेरधिजायते स एष 
पुत्र: सन्यिता भवति ॥ तस्मादेतदृषिणाभ्यनूक्त& । शतमिन्नु शरदो' 
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देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो 
मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोरिति पुत्रो होष सन्त्स पुनः 
भवत्येतन्नु तद्यस्मादग्नी5आदधीत॥'” 

अर्थात्‌ * जब वह (यजमान) दो अग्नियों का आधान 
है त्तो उनको उत्पन्न करता है और उनका पालन करता 
॥ जैसा वह इसका इस लोक में उत्पन्न करके पालन करता 
चैसा ही वह (अग्नि) उस लोक में उसको उत्पन्न करके 
पालन करता है। (यजमान को) इस अग्नि को अधूरा 
हटाना चाहिए। यदि इसको अधूरा हटा देगा तो जिसप्रकार 
का इस लोक में हास करेगा उसी प्रकार अग्नि उस 
में उसका/भी हास कर देगी। जब वह मरता है और उसे 
पर रखते हैं तो वह अग्नि से ही उत्पन्न होता है। जो 
) अब तक उसका पुत्र था वह अब उसका पिता जी 
जाता है। इसील्िये ऋषि ने कहा था--'हे देवताओ, सौ वर्ष 
सामने हैं जब तुम हमारे शरीरों को बुढ़ापे को करते हो। 
पुत्र पिता हो जाते हैं आप हमारी पूरी होने वाली आयु को 
में मत काटो।' क्योंकि जो (अग्नि) अब तक पुत्र था 
पिता हो गया। यही कारण है कि अग्न्याधान करना 
i" 

शतपथ में यज्ञ को समस्त प्राणियों के जीवन का महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व कहा गया है-*यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति।" 
ही इसे स्वर्ग (सुख या मोक्ष) प्राप्त कराने बाली नौका भी 
है-'नौर्हि एषा स्वर्ग्या यदग्निहोत्रम्‌।” यहाँ जल को 
कहा गया है-'यज्ञो बाऽआपः'* प्रजापति यज्ञ है, वही 
की योजना करता है-- प्रजापतिर्यज्ञस्तत्‌ प्रजापति मैवैतदयज्ञ 
॥" शतपथ ब्राह्मण के अनुसार--'' यज्ञो वाऽअनः । ....तस्या 
:॥ अग्निरेव धूरग्निर्हि वै धूरथ य एनद्वहन्त्यग्नि- 
गं वहं भवत्यथ यज्जघनेन कस्तम्भीं प्रऽउगं वेदिरेवास्य 
'नीऽएव हविर्धानम्‌''"--अभिप्राय यह है कि यज्ञ गाड़ी है 
इस गाड़ी का जुआ अग्नि है। प्रश्‍न होता है कि अग्नि का 
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२१६ यज्ञ-मीमांश्, 
जुआ क्‍यों कहा गया है? उत्तर देते हैं-क्योंकि जुआ जब बैलौँ 
के कन्थों पर रक्खा जाता है तो कन्धे जल जाते हैं। डण्डे का 
जो बीच का भाग है वह मानो वेदी है और गाडी में जहाँ चाँवल 
रहता है वह मानो हविर्धान है। एवं गाड़ी की यज्ञ से उपमा दी 
गई है। 

शतपथ में यज्ञ को विष्णु कहा गया है--'यज्ञो वै विष्णु: ।" 
यज्ञ को पुरुष कहा गया है, क्‍योंकि पुरुष ही यज्ञ को तानता 
है और तन जाता है तो यज्ञ इतना बढ़ जाता है जितना पुरुष 
“'पुरुषो वै यज्ञ:। पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुतऽ एष है 
तायमानो यावानेव, पुरुषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्‌ पुरुषो यज्ञ; । 

यही नहीं सूर्य ही अग्निहोत्र है, क्योंकि वह इस आहुति 
से पहले उदय हुआ, इसलिए सूर्य अग्निहोत्र है--'“सूर्यो हवा$« 
अग्निहोत्रं । तद्यदेतस्था अग्नऽआहुतेरुदैत्तस्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रम्‌।'' 


गोपथ ब्राह्मण में यज्ञ 


शतपथ ब्राह्मण की भाँति गोपथ ब्राह्मण का भी मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक प्रक्रिया ही है। इसमें विविध यज्ञों का 
विधान करते हुए लिखा है 

'' सायंप्रातरहोमौ स्थानीपाको नवश्च य: । बलिश्च पितृयज्ञ 
श्चाष्टका सप्तमः पशुरित्येते पाकयज्ञाः । अग्न्याधेयमग्निहोत्रं पौण 
मास्यमावास्ये। नवेष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येन 
हविर्यज्ञाः । अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशिमांस्ततः । वाज ` 
'पेयोऽतिरात्रश्चासोर्याम अत्र सप्तम इत्येते सुत्याः॥''* 

अर्थात्‌ सायंकाल और प्रातःकाल के दो होम और जो नब. 
(जब नामक या नवीन) स्थालीपाक है और बलि और पितृयकज्ञ, 
अष्टका और सातवाँ पशु ये (सात) पाकयज्ञ हैं। अग्नाधेथ, 
अग्निहोत्र, पौर्णमासी व अमावस्या, नवेष्टि, चातुर्मास्य एवं पशुबन्ध 
ये सात हविर्यज्ञ हैं। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशिमा 
वाजपेय, अतिराज एवं अप्तोर्याम (प्राप्त हुई प्रजा के नियम) ग 
सात सुत्यायें (सोम निचोड़ने की क्रियाएँ) हैं। 

गोपथ के अनुसार यदि यज्ञ में किसी प्रकार के विछ 


१. शतपथ १.१.४.९ २. शतपथ १.३.२.१ 
३. शतपथ २.३.१.१ ४. गोपथ ५.२३.१-३ 


: वैदिक वाङ्गमय एवं श्रीमद्धगवदीता..... २१७ 


हो जायें तो विद्वान्‌ ब्रह्मा (बृहस्पति) अपने ब्रह्मज्ञान से 
ज्ञ में सुधार करता है--'“बृहस्पतिर्वै सर्व ब्रह्म सर्वेण ह वा 
ब्रह्मणा यज्ञं दक्षिणतः सन्दधाति।'" प्रश्‍न होता है कि 
र्थ ब्रह्मा को क्या प्रक्रिया अपनानी होती है, इसका उत्तर 
हुए गोपथकार कहता है-- 
“यज्ञ वाणी में ही ठहरा हुआ है, जहाँ ब्रह्मा है वहीं यज्ञ 
हुआ है, इसलिए वह ब्रह्मा इस यज्ञ को यथावत्‌ संचालित 
है--वह आग्नीध्र (होतृगृह या हवनकुण्ड) में अग्नि 
मन्त्रों (देवयज्ञ के प्रथम दो मन्त्रों) से अग्न्याधान करता 
। वह ऋतुओं को ही प्रसन्न बनाता है और पीछे वाली 
| की स्थापना से भी ऋतुओं को शुद्ध करता है। फिर 
[धू शब्द वाली ऋचा से ही देवयज्ञ में 'अयं त इध्मं' से 
तं त्वा समिद्धिरङ्गिरो' तक समिधादान के चार मन्त्रों से हवन 
है। चह यज्ञकुण्ड की परिधियों को (देवयज्ञ में 'जल 
के चार मन्त्रों से) स्वच्छ करता है और शोधता भी है। 
को पाया हुआ ही अब यज्ञ चार बार बढ़ता है। फिर 
चाले पशुओं के लाभ के लिए वह यजमान 'देब 
' मन्त्र से तुझ ब्रह्मा से बोलता है | बह कहता है- प्रेरणा 
की बढ़ती) के लिए बृहस्पति ब्रह्मा है। वह यजमान 
हव ब्रह्मा से यज्ञ की, यज्ञपति की तथा अपनी रक्षा करने 
की प्रार्थना करता है-वह ऐसा यज्ञ व यजमान के हित के लिए 
पुरुषों की प्राप्ति के लिए करता है।'” 
*'वाचि वै यज्ञः श्रितो यत्र ब्रह्मा तत्रैव यज्ञः श्रितस्तत एवैनं 
च्छ आदधात्यग्निमुखाने वर्तून्‌ प्रीणात्यथोत्तरासामा- 
रं प्रतिष्ठित्याऽथो समिद्वत्यैव जुहोति परिधीन्त्सम्मार्ष्टि 
सकृत्‌ सकृत्‌ सम्मार्ष्टि पराडेच होतर्हि यज्ञश्चतुः 
पद्यतेऽथो चतुष्पादः पशव पशूनामाप्त्यै देव सवितरेतत्ते प्राहेत्याह 
सूत्यै बृहस्पतिः ब्रह्मेत्याह स हि ब्रह्मिष्ठः स यज्ञं पाहि स 
तै पाहि स माम्पाहि स मां पाहि स मां कर्मण्यं पाहीत्याह 
य च यजमानाय च पशूनामाप्त्यै॥''' 

इस ब्राह्मण में वस्तुत: ' आत्मिक यज्ञ' अर्थात्‌ आत्मा की 
क्ति से पुरुषार्थ बढ़ा कर अन्न, प्रजा, पशु और स्वर्ग की प्राप्ति 


"गोपथ १.४ २. गोपथ उत्तरभागे प्रश १,४ 


२१८ यज्ञ-मीमांसा 


का विधान, वेदमन्त्रो द्वारा वर्णित है। उदाहरण रूप में इस 
आत्मिक यज्ञ के प्रतिपादक कुछ वाक्य नीचे दिये जा रहे हैं-- 

१. “या वाक्‌ सोम्निः, यः प्राणः स वरुणः, यन्मनः स 
इन्द्रः, यच्चक्षुः स बृहस्पतिः, यच्छ्रोत्रं स विष्णुः ' "जो वाणी 
है वह अग्नि है, जो प्राण (श्‍वास) है चह वरुण है, जो मग 
है वह इन्द्र (बड़े ऐश्‍वर्य वाला पदार्थ) है, जो आँख है वह 
बृहस्पति (बड़े-बड़ों का पालने वाला पदार्थ) है, जो कान हैँ 
वह विष्णु (व्यापक पदार्थ) है। ये यज्ञ के देवता हैं। 

२, '“पुरुषो वै यज्ञः, तस्य शिर एव हविर्धानं, मुखमाहवनीय। 
उदरं सदः''*-पुरुष ही यज्ञ है, उसका शिर ही हविर्धान (हवि 
का स्थान), मुख आहवनीय (यज्ञाग्नि) और उदर सद (सभा 
शाला) है। 

३, “' प्रतिष्ठति प्रजया पशुभिः य एवं वेद '"--वह पुरुष 
प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठा पाता है जो ऐसा जानता है। 

सामान्यतया यज्ञ कराने वाले व्यक्ति के समक्ष यह समस्या 
उत्पन्न होती है कि वह अपने यज्ञ के लिए ऋत्विज का चुनाब 
करते समय उनमें किन योग्यताओं का होना सुनिश्चित करे। 
इस समस्या का समाधान गोपथ में प्रजापति के आख्यान गैं 
निम्न शब्दों में किया गया है-- 

“अथ ह प्रजापतिः सोमेन यक्ष्यमाणो वेदानुवाच, कं बौ 
होतारं वृणीयां, कमध्वर्य्यु, कमुद्गातारं, कं ब्रह्माणमिति। त. 
ऊचुर््ऋग्विदमेव होतारं वृणीष्व, यजुर्विदमध्वर्य्यु, सामविदमुदगाता- 
रमथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणं ।''' 

अभिप्राय यह है कि प्रजापति सोम से यज्ञ करने की इच्छा 
करता हुआ देवों से बोले-तुम में से किस को होता, किस कौ 
अध्वर्यु, किस को उद्गाता और किस को ब्रह्मा चुनूँ। इस प 
देवों ने उत्तर दिया--ऋग्वेद के ज्ञाता को 'होता' यजुर्वेद के 
ज्ञाता को ' अध्वर्यु' सामवेद के ज्ञाता को 'उद्गाता' और 
अथर्वाङ्गिराओं (चारों वेदों के ज्ञाता को) 'ब्रह्मा' चुन। 

ऐसा करने का कारण आगे यह बताया गया है कि ये ही 
अपने-अपने यज्ञ कर्म को जानते हैं। यज्ञ में कोई दोष हो जाबै 


१. गोठ ३.१.१३ ३. गो० उ० ५.४ 
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'नमस्ते अस्तु भगवन्‌ यज्ञस्य नो विरिष्टं सन्धेहीति, 
विरिष्टं 00232 ५४ याय प क॑ कृत्वा पृथिव्यै 
त्रिरेवाग्नीन्‌ क्षति, त्रिः क्षत्यथापि वेदानां 
यज्ञस्य विशिष्टं सन्धीयते.... ।''` 
यज्ञ में दोष उत्पन्न होने पर याजक ब्रह्मा को नमन करके 

करता है कि हमारे यज्ञ के दोष को सुधार दे। जहाँ ही 
होवे वहाँ अग्नियों को ठीक करके शान्ति जल ('शन्नो 

पं मन्त्र के साथ आचमन आदि) करके ' पृथिव्यै 
” मन्त्र“से. तीन बार ही अग्नियों को (घृत से) भली 
सांचे, तीन बार सब ओर से सींचे और कर्म कराने वाले 
आचमन करावे और (जल से) भली प्रकार सींचे तथा 
को भी भली प्रकार सींचे। तब ही वेदों के रस 
) से यज्ञ का दोष सुधर जाता है। 
शतपथ एवं गोपथ ब्राह्मण की भाँति अन्य ब्राह्मणों में भी 
को वाणी, विष्णु, आपः, यजमान, वायु, भुवन आदि कहा 
है। उदाहरणार्थ इसकी एक बानगी द्रष्टव्य है-- 
'एतरेय ब्राह्मण में भी वाणी और विष्णु को यज्ञ कहा गया 
“वाग्वै यज्ञः”; ` विष्णुर्वै यज्ञ: ' ५ इसकी दृष्टि में यजमान 
है-'यजमानो वै यज्ञ“; यह यज्ञ ही है जो बहता है 
पवन--' अयं वै यज्ञो योऽयं ( वायु० ) पवते" । कौषीतकि 
में प्राण को यज्ञ का सोम कहा  है--' प्राण: ( यज्ञस्य ) 
: ”। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अग्नि को यज्ञ के मुख की संज्ञा 
गई है--' अग्निर्वै यज्ञमुखम्‌”; यज्ञ को पाँच प्रकार का 
है-पाङ्को चै यज्ञः"; यज्ञ भुवन की नाभि है--' यज्ञो 
भुवनस्य नाभि: "*। पुरुष एवं जल (आपः) यज्ञ है— 
बै यज्ञः"', 'आपो वै यज्ञः"'; मख यज्ञ है--'यज्ञो 
(मखः "` । ताण्ड्य ब्राह्मण में यज्ञ को वसु एवं विष्णु कहा 
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, "यज्ञो वै चरिष्णुः ' 


बैदिक संहिताओं में यज्ञ 


'चेदों में अनेक मन्त्र मनुष्य को अग्निहोत्र के लिए प्रेरित 
करते हुए यज्ञ की अवश्यंकर्तव्यता की ओर इंगित करते हैं| 
यथा--' स्वाहा यज्ञं कृणोतन", 'यज्ञेन वर्धत जातवेदसम्‌” 
हे मनुष्यो! तुम यज्ञ द्वारा उत्पन्न होकर प्रकाश देने वाली यज्ञात्रि 
को बढ़ाओ; ' समिधाग्निं दुवस्यत घृतैबो्यतातिथिम्‌ `हे मनुध्यौ। 
समिधा के द्वारा यज्ञाग्नि की परिचर्या करो, अतिथि के तुल्य 
यज्ञाग्नि को घृतों से जागरित करो; 'सुसमिद्धाय शोचिषे घृत 
तीव्रं जुहोतन "हे मनुष्यो! सम्यक्‌ प्रकार से समिद्ध दीपिः 
उत्पन्न वस्तुओं को अथवा यजमान के हृदयों को 
करने बाले यज्ञाग्नि कै लिए पिघले हुए घृत की आहुति किषा 
करो; ' सम्यष्ठचोऽग्निं सपर्यत "चारों ओर बैठकर ३ 
किया करो। 

यज्ञ से यजमानों को आत्मिक शान्ति, आत्म सन्तोष पु 
आध्यात्मिक सुख तो प्रास होता ही है, पर क्या इनके अला 
भी कोई लाभ है, यह प्रश्‍न हर सामान्य व्यक्ति के मन में उत्पन्न 
हो सकता है। इसके उत्तर में वेद कहता है कि यज्ञ से तो ला 
ही लाभ है, क्योंकि यज्ञाग्नि आधिभौतिक या शारीरिक सहक्ष 
लाभो का प्रकृष्टतया निर्माण करने वाली है, आधिदैविक सह! 
लाभो की प्रतिनिधि है, आध्यात्मिक सहस्र लाभों की तुला है 
तथा सहस्त्र गुणों को देने योग्य है-- 

सहस्त्रस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि। 
सहस्त्रस्योन्मासि साहस्त्रो$सि सहस्त्राय त्वा ॥ˆ 

भारतीय विचारधारा के रोम-रोम में व्याप्त यह यज्ञ शौ. 
दृष्टियों से अपनी महत्ता रखता है--एक तो भावना की दृ 
से और दूसरे बाह्या लाभों की दृष्टि से। भावना की दृष्टि है 
यज्ञ मनुष्य के अन्दर त्याग, समर्पण, परोपकार, ऊर्ध्वगामिती, 


१. ता० ११.४.५ २. ता० ९.६.१० ३. ऋ० २.२१ 
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शत्रुओं का दमन, तेजस्विता, देवपूजा, शान्ति, संगठन 
भावनाओं को उद्बुद्ध करता है। बाह्य लाभों की दृष्टि 
यह वायु मण्डल को शुद्ध करता है, रोगों तथा महामारियों 
दूर करता है तथा रोगोत्पादक कृमियों का विनाश करता है। 
अथर्ववेद में यातुधान, क्रव्याद, पिशाच, रक्ष: आदि नामों 
अनेक प्रकार के रोगोत्पादक कृमियों का तथा यज्ञीय अग्नि 
कृमि-विनाशक औषधियों की आहुति देकर इनके निवारण 
वर्णन मिलता है।' अथर्ववेद २.२९ में रोगकृमियों का 

सूक्ष्म विवेचन किया गया है? यहाँ यज्ञाग्नि से याचना 
| गई है कि वह मनुष्य को त्रस्त करने वाले मांसभक्षक कृमि 
पूरी तरह विनष्ट कर दे; कच्चे, पूर्णतः पके, अधपके या 
हुए भोजन, दुध, मट्टे, जंगली अन्न तथा कृषिजन्य धान्य 
प्रविष्ट होकर, पानी पीते समय एवं बिस्तर पर सोते हुए 
-रात यातनादायक जो कृमि हानि पहुँचाते हैं, उन्हें सन्तति 

नष्ट कर दे, ताकि व्यक्ति निरोग रह सके।' यही नहीं, 
चेद में यज्ञाग्नि से ज्वर*, उन्माद, गण्डमाला, क्षयरोग, गर्भ 
आदि रोगों की चिकित्सा का भी वर्णन मिलता है। कुछ 
द्रष्टव्य हँ--अथर्ववेद ६.१११.१ में यज्ञाग्नि से कसकर 
हुए तथा असम्बद्ध प्रलाप करने वाले उन्माद रोग से ग्रस्त 
को रोग मुक्त करने की प्रार्थना की गई है--'इम मे अग्ने 
मुमुग्ध्ययं यो बबरः सुतयो लालपीति।' इसी प्रकार हवि 
'राजयश्ष्मा रोग को बाहर निकालने का आग्रह किया गया 


यः कीक॑साः प्रशृणातिं तलीद्य[ मव्रतिष्ठ॑ति। 
निरास्तं सर्व जायान्यं यः कश्च॑ ककुदि श्रितः ॥' 
यज्ञाग्नि में सब प्रकार के ज्वर को दूर करने की भी क्षमता 
है, यह बात अथर्ववेद के मन्त्र ५.२२.१३ से पुष्ट होती 
इसमें यज्ञाग्नि से कहा गया है कि वह तीसरे, चौथे दिन 
चाले, अविरत चढ़े रहने वाले और वर्ष बाद चढ़ने वाले, 
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ग्रीष्म एवं वर्षा के दिनों में होने वाले शीत या उष्ण ज्वर कौ 
दूर कर दे- 
'तृतींयकं वितृतीयं संदन्दिमुत शॉरदम। 
तक्मान॑ शीतं रूरं ग्रैष्म॑ नाशय वार्षि'कम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १०.१६२ में यज्ञाग्नि द्वारा गर्भदोषों के निवारण का 
उल्लेख मिलता है। यह प्रकरण अथर्ववेद २०.९६ में भी है। 
चेद नारी को प्रेरणा देता है कि जो बुरे नाम वाला रोग था 
रोगकृमि तेरे गर्भ या योनि में प्रविष्ट हो गया है, तू उसे वेदम 
से युक्त कृमि विनाशक यज्ञाग्नि से निकाल दे। 
ब्रह्मणाग्निः सँविदानो र॑क्षोहा बांधतामित: 
अमीवा सस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशयें ॥ 
यह तो रही यज्ञाग्नि से रोग-निवारण की बात। एक प्रश्‍न 
मन में अनायास ही उठता है कि आखिर यज्ञ द्वारा रोग-निवारण 
की प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है। जब हम यज्ञाग्नि में घृत, अन्न, औषधियों 
आदि की आहुति देते हैं, तब उनकी रोगनिवारक गन्ध वायुमण्डल 
में फैल जाती है। उस वायु को हम श्वास द्वारा फेफड़ों में भग 
हैं, वहाँ उस वायु का रक्त से सीधा सम्पर्क होता है। वह बाधु 
अपने में विद्यमान रोग-निवारक परमाणुओं को रक्त में पहुँचा 
देती है। उससे रक्त में जो रोगकृमि होते हैं, वे मर जाते हैं। रक्त 
के अनेक दोष वायु में आ जाते हैं और जब हम वायु को बाहा 
निकालते हैं तब उसके साथ वे दोष भी हमारें शरीर से बाहा! 
निकल जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा संस्कृत वायु में बार-बा 
श्वास लेने से शनै: शनै: रोगी स्वस्थ हो जाता है। यह प्रक्रिया 
अनुलोम-विलोम प्राणायाम से मिलती-जुलती है, जिसे स्वाभी 
ह तथा अन्य योगी समस्त रोगों का निवारक सिद्ध का 
रहे हैं। 
चेद में इस क्रिया को कुछ यों स्पष्ट किया गया है 
द्वाविमौ वाती वात आ सिन्धोरा प॑रावत॑:। 
दक्षै ते अन्य आ वातु परान्यो वा॑तु यद्रप॑ः ॥ 
आ वांत वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रप॑:। 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानाँ दूत ईय॑से ॥ 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार, यज्ञ पवित्रीकरण करता 
क्योंकि यह सब पदार्थो की शुद्धि करता है, इसी कारण 
नाम यज्ञ है-''एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदं 
पुनाति। यदेष यन्निदं सर्वं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञः।'"` 


में यज्ञ 


इस प्रकार मनुस्मृति तथा वैदिक वाङ्मय में प्रतिपादित यज्ञ 
स्वरूप, उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकताओं के विवेचन 
माध्यम से “यज्ञो बै श्रेष्ठतमं कर्म' सिद्धान्त पुष्ट होता है। 
दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद्धगवद्दीता में योगीराज 
ने आर्जुन को दिये गये उपदेश में यज्ञ को और अधिक 
से व्याख्यात कर दिया है। इसी ग्रन्थ के स्वरचित 
-भाष्य'-जो विशुद्ध वैदिक सिद्धान्तो पर आधारित है- 
स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती (पूर्व नाम पं० बुद्धदेव 
) ने सम्बन्धित श्लोको की व्याख्या तथा स्थान. 
पर यथावश्यक टिप्पणी में गीता-प्रोक्त यज्ञ के स्वरूप को 
रूप में उद्घाटित किया है। 
गीता के अनुसार, ज्ञान से व्यवस्थित चित्त वाले एवं फला. 
से मुक्त पुरुष द्वारा जो कुछ किया जाता है वह यज्ञ के 
ही किया जाता है, इसीलिए उसके समग्र कर्म यज्ञ में लीन 
जाते हैं। 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा। 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥९ 

चूँकि सामान्यजन 'ज्ञान' से पुस्तकीय ज्ञान तथा 'यज्ञ' से 
होत्र आदि अर्थ ही लेते हैं, अतः स्वामीजी ने इसे स्पष्ट 
हुए लिखा है कि मुक्त पुरुष को कर्म में अकर्म और 
में कर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यहाँ 'यज्ञ' का 
भिप्राय लोक कल्याण की भावना से है और यज्ञ में लीन होने 
तात्पर्य है कि उसके (यज्ञ में लीन व्यक्ति के) व्यक्तित्व 
किसी बन्धन में नहीं बाँधा जा सकता। 

अपि च, भगवान्‌ कृष्ण के मत में यज्ञ निमित्तक कर्म से 
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भिन्न कोई भी कर्म मनुष्य को कर्म-बंधन में डालता है, आत. 
उससे बचने के लिए मानव को सदा यज्ञ के निमित्त से ही क्ष 
करना चाहिए। 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर॥' 
सामर्पण-भाष्य में यज्ञ के दो रूप बताये गये हैं-सामान्थ 
तथा विशेष। यज्ञ में ब्रह्म-प्राप्ति को अन्तिम ध्येय बनाकर किये 
जाने वाले कर्म मात्र की ब्रह्म के साथ समाधि अर्थात्‌ एकाग्रता 
रूप समन्वय यज्ञ-सामान्य का रूप है। इसके द्वारा प्रत्येक कर्म 
ब्रह्म के अर्पण होता है, क्योंकि जीव के पास अपना तो कुछ 
भी नहीं, जो कुछ है वह उस परब्रह्म का है। उसकी प्राप्ति के 
लिए मनुष्य जो कर्म इस संकल्प से करता है कि “मैं इस 
लोककल्याणकारी काम को अपने जीवन में पूरा करूँगा, वही 
ब्रह्माग्नि है । उसमें ब्रह्मणा, अर्थात्‌ वेदोक्त विधान से उस परब्र 
के दिये हुए प्राण, भन आदि समस्त पदार्थो को ब्रह्म के लिए 
डि करता है तो वह अपने सर्वस्व को ब्रह्म-हवि बनाता 
| 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर््रह्मग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
्रहौच तेन गन्तव्यं ब्रहाकर्मसमाधिना ॥' 
यह तो रही यज्ञ-सामान्य की चर्चा। यज्ञ-विशेषों पर विचार 
करते हुए गीता में दो प्रकार के यज्ञकर्ता योगियॉ का उल्लेख 
किया गया है। एक योगी तो वे हैं जो अपने चारों ओर विद्यमान 
देवों के साथ-साथ संगतिकरण करके दैव यज्ञ की उपासना 
करते हैं तथा दूसरे प्रकार के लोग अग्निहोत्र, अश्वमेधादि 
कल्पसूत्रकारों द्वारा कल्पित यज्ञो, उनकी व्याख्या तथा तदनुकूल 
आचरण द्वारा ब्रह्माग्नि अर्थात्‌ वेदाग्नि अथवा परमात्मा रूप 
अग्नि में हवन करते हैं- 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यां यज्ञेनैवोपजुह्णति ॥* 
मनु महाराज ने तो पञ्चमहायज्ञों का प्रावधान किया है और 
उस व्यवस्था को ही महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी स्वीकार 
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है। इस प्रावधान में ब्रह्मयज्ञ एवं देवयज्ञ यानि अग्निहोत्र 
प्रधानता है, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवल अग्निहोत्र या 
को ही यज्ञ नहीं मानते वरन्‌ उन्होंने चार प्रकार के यज्ञों 
उल्लेख किया है--१, द्रव्ययज्ञ, २. तपोयज्ञ (शीतोष्णादि 
सहन रूप), ३. योग यज्ञ (चित्तवृत्ति संयम रूपी) तथा ४. 
एवं ज्ञान यज्ञ। 
द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा 'योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाशच यतयः संशितव्रताः ॥' 
सामर्पण-भाष्य में उक्त प्रकार के यज्ञों को करने बालों को 
यो व्याख्यात किया गया है। इस भाष्य में पुरोडाश आदि 
से अग्निहोत्र, पौर्णमासादि यज्ञ करने वाले को द्रव्ययज्ञकर्ता; 
र्थ तपोमय साधना में प्रवृत्त लोगों को तपोयज्ञकर्ता; 
में तत्पर व्यक्ति को योगयज्ञकर्ता तथा स्वाध्याय द्वारा 
ज्ञान में वृद्धि करने वाले को ज्ञानयज्ञकर्ता कहा है। इस 
ध यज्ञों में अग्निहोत्रादि: द्रव्ययज्ञो की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ को 
कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि कर्म का निर्धारण 
से पूर्व कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान होना आवश्यक है और 
को अग्निहोत्र आदि के माध्यम सै ही होता है-- 
श्रेयान्द्रव्यमयाह्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ> परंतप। 

सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥' 

मनुस्मृति सहित वैदिक वाङ्मय में इस ज्ञानयज्ञ को 'स्वाध्याय' 
रूप में व्याख्यात किया गया है तथा इसकी अनिवार्यता एवं 
भी दर्शायी गयी है । मनुस्मृति के अनुसार, जो नियत 
में विधि से एक वर्ष भी स्वाध्याय करता है, उसे दूध, 
, घृत और मधु नित्य मिलते हैं। 

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचि: । 

तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु॥* 
शतपथ एवं ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति जितना 
स्वाध्याय यानि ज्ञानयज्ञ करता है उसे उतना ही अधिक 
का फल प्राप्त होता है, यही लोक-परलोक का मार्ग है, 
सब कर्तव्यों का कर्त्तव्य-कर्म है, यही सत्य है और यही 


जीता ४.२८ २. गीता ४.३३ ३. मधु १.१०७ 
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ब्रहा-प्राप्ति का उपाय है। 
यदाद्‌ ह वै अयं छन्दतः स्वाध्यायमधीते तेन तेन ह एव 
अस्य यज्ञक्रतुना इष्टं भवति। तस्मात्‌ स्वाध्यायो5ध्येतव्य: ॥' 
एष पन्था एतत्‌ कर्म एतत्‌ ब्रह्म एतत्‌ सत्यं तस्मात्‌ 

न प्रमाद्येत्‌ तत्‌ न अतीत्‌॥' 

गीताकार ने यह भी स्वीकार किया है कि इन बहुविध यज्ञ 
का विस्तार ब्रह्म के मुख यानि वेद में हुआ है--'एवं बहुविध 
यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे” । 

गीता में यज्ञ का एक अन्य वर्गीकरण सात्विक, तामस एवै 
राजस रूप में भी किया गया है। जो यज्ञ फल की आकांक्षा 
से रहित होकर एकाग्र चित्त से शास्त्रविधि-सम्मत तरीके शै 
किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है" जो यज्ञ समारम्भ 
फल को सामने रखकर मात्र दिखावे के लिए किया जाता है 
चह राजस यज्ञ की श्रेणी में आता है" तथा जो यज्ञ शास्त्र-विभि 
से हीन हो, जिसमें लोक कल्याणार्थ अन्न तक न दिया गया हो, 
जिसमें मन्त्रोच्चारण नहीं किया गया हो, जिसमें दक्षिणा दी गई 
हो तथा जो श्रद्धारहित मन से किया गया हो, उसे तामस यज्ञ 
कहा जाता है।' 

*यज्ञ' शब्द यज्‌ धातु से बनता है, जिसके अर्थ हैं देवपूजा, 
संगतिकरण और दान--'यज्‌ देवपूजा सङ्गतिकरणदानेषु ' । वस्तुत! 
जिन कार्यों में संगतिकरण वा सम्मेलन पाया जाता है वे सब 
यज्ञ के अन्तर्गत आते हैं यानि संगतिकरण ही यज्ञ है और 
देवपूजा और दान से ही संगतिकरण होता है एवं देवपूजा, 
संगतिकरण और दान ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के शब्दों में, 'त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति'। 


१, शत०११.५.७.२ २. ऐतरेय ५.१.९ ३. गीता ४.३२ 
४. अफलाकाडक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्त्विकः ॥ --गीता१'७.११ 
५. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं चिद्धि राजसम्‌ ॥ --गीता १७.१२ 
६. विधिहीनमसृष्टाननं मन्त्रहौनमदक्षिणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ --गीता १७.१३ 


॥ २७ 


परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्धगवद्रीता में यज्ञ, दान और तप इन कर्मों 
परस्पर अन्योन्याश्रित मानते हुए इनमें स्थिति को सत्‌ स्थिति 
गया है तथा इनके निमित्त पुरुषार्थ को सत्‌ कर्म कहा गया 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥' 
यही कारण है कि यज्ञ की भाँति तप च दान के भी 
, राजस और तामस ये तीन भेद किये गये हैं।* गीता 
यह भी निर्देश दिया गया है कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों 
क्योंकि मत्तीषियों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इन्हें 
और इनसे सम्बन्धित कर्मो को नहीं त्यागना चाहिए। 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेच तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥' 
अपि च-- 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति. 
मानव अधिकांशतः जो भी कार्य करते हैं उसे फल-प्राप्ति 
की कामना से करते हैं, यहाँ तक भगवद्‌-भक्ति भी इसी 
आकांक्षा से ही करते हैं। इसी जन-भावना को दृष्टिगत करते 
हुए योगीराज श्रीकृष्ण पार्थ के समक्ष आपना दृढ़ मत व्यक्त कर 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥` 
अर्थात्‌ यज्ञ, दान, तप सम्बन्धी कर्मो को संग और फल 
इच्छा को त्याग कर ही करना चाहिए। 
यज्ञ की अवश्यंकर्तव्यता पर बल देने के निमित्त गीताकार 
ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, उन्हें 
(यही लोक प्राप्त नहीं होता, परलोक का तो प्रश्‍न ही क्या है। 
जायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥* 
यज्ञ ही नहीं, यज्ञकर्ताओं द्वारा यज्ञोपरान्त ग्रहण किये जाने 
बाला यज्ञशेष अमृत के समान है, उसको खाने से ब्रह्म ही प्राप्ति 


१. गीता १७.२७ २. गीता ३.१३ ३. गीता १८.५ 
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होती है और वह पापों से भी बचाता है। 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌॥' 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ॥' 
हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने यज्ञ का ऐसा सूक्ष्म अध्ययन 
किया था कि वे प्राकृतिक रूप से वर्षा न होने पर वृष्टि-यज्ञ 
द्वारा वर्षा करा लिया करते थे। चेदों में अनेक मन्त्र हैं जिनके 
द्वारा यज्ञ में आहुति देते हुए देश में वृष्टि-यज्ञ रचाये गये हैं और 
सफलता भी मिली है । श्रीमद्धगवद़ीता में भी इसी भावना की 
पुष्टि की गई. है-- 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुदभव ॥।' 
अभिप्राय यह है कि यज्ञ से बादल सत्ता प्राप्त करते हैं, 
बादल से अन्न की सत्ता होती है और प्राणी अन्न से सत्ता प्राप 
करते हैं। इस श्लोक में यज्ञ द्वारा कृष्टि होने की पुष्टि की गई 
है। 
समग्र रूप में गीता में यहाँ तक कह दिया गया है-- 
कर्म ब्रह्मोद्धवं विन्द्र ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌। 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ कर्म वेद से उत्पन्न होता है, ऐसा जान और वेद 
अक्षरों से उत्पन्न होता है, यह जान इस प्रकार सर्वव्यापक वेद 
नित्य यज्ञ के सहारे खड़ा है । यहाँ 'ब्रह्म' से तात्पर्य ' वेद' तथा 
“यज्ञ' से “परस्पर सहयोग' लिया गया है। इसे. और अधिक 
स्पष्ट करते हुए स्वामी समर्पणानन्दजी सरस्वती अपने ' सामर्पण 
भाष्य' में लिखते हैं-''ब्रह्म नाम इस प्रकरण में मन्त्र का है। 
मन्त्र दो प्रकार के हैं-एक “पुस्तक-गत' दूसरा 'सर्वगत'। 
ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्ववेद के मन्त्र “ग्रन्थगत' मन्त्र हैं, किन्तु 
उनके अनुसार जो कार्य ब्रह्माण्ड के जिस क्षेत्र में हो रहा है वह 
सर्वगत मन्त्र है। संसार का हर क्षेत्र कोई न कोई अन्न उत्पन्न 
कर रहा है, इसीलिए उसका नाम क्षेत्र अर्थात्‌ खेत है। उदाहरणार्थ, 
मोटर का कारखाना एक क्षेत्र है और मोटर उसका अन्न है। 


१. गीता ४.३१ २. गीता ३.१३ 
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छापाखाना नाम के क्षेत्र में पुस्तक नाम का अन्न पैदा होता है 
और विद्वानों के मस्तिष्क में मूल ग्रन्थ नाम का अन्न पैदा होता 
। उस क्षेत्र के लोग उस अन्न पर जीते हैं, किन्तु उस क्षेत्र 
के कार्यकर्ताओं का परिश्रम वे बादल हैं जिनकी वर्षा से वह 
क्षेत्र हरा-भरा होता है। वह परिश्रम बिखरा हो तो व्यर्थ है, 
किन्तु उसमें पूर्ण सहयोग हो तब उस यज्ञ अर्थात्‌ सहयोग से 
'बह बादल बनता है। सहयोग में हर व्यक्ति को जो कर्म करना 
है, उसी से यज्ञ की उत्पत्ति है और उस व्यक्ति के कर्म में जो 
नियमबद्ध श्रृंखला है वही सर्वगत ब्रह्म है और उस श्रृंखला की 
हर कड़ी एक मन्त्राक्षर है। इसलिये यह सर्वगत वेद यज्ञ अर्थात्‌ 
परस्पर सहयोग के सिर पर खडा है ।'" 
इस प्रकार प्राचीन साहित्य के उद्धरणों के आधार पर यह 
स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि यज्ञ या अग्निहोत्र 
प्राणी मात्र के लिए परम उपयोगी है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण 
में इसे श्रेष्ठ कर्म एवं स्वर्ग की नौका ' नौर्हवा स्वर्ग्या यदग्निहोत्राम्‌' 
तथा यजुर्वेद में ' अयं यज्ञ भुबनस्य नाभि:” कहा गया है। 
अधर्ववेद के अनुसार, यज्ञ के प्रयोगकर्ता सुख और समृद्धि की 
'पराकाष्ठा प्राप्त कर लेते हैं--'ईजाना स्वर्ग यन्ति" और इसके 
विपरीत यज्ञ न करने वाले का वर्चस्व नष्ट हो जाता है-- 
 अयज्ञियो हतवर्चा भवति'*। गीता में यज्ञ को मानवीय कर्मठता 
का प्रतीक--'यज्ञः कर्मसमुद्धवः " तथा यज्ञशेष के उपयोग को 
सब क्लेशों को छुड़ाने वाला--'यज्ञशिष्टाशिन: सर्वे मुच्यन्ते 
सर्वकिल्विषैः" कहा गया है। यह भी मान्यता है कि सच्चा यज्ञ 
करने वाला तो लोक-कल्याण के कार्य को आगे ले जाता है।* 


.. विस्तार के लिए द्रष्टव्य इन श्लोकों पर श्रीमद्धागवद्रीता सामर्पण भाष्य 
में स्वामी समर्पणानन्दजी की विशेष टिप्पणी, पृष्ठ ६१। 


२. यजु० २६.६२ ३. अथर्व? १८४.२ 
४. अथर्व० १२.२.३६ ५. गीता ३.१४ 

६, गीता ३.१३ 

७. श्रीमद्धगवद्रीता, सामर्पण-भाष्य, पृष्ठ ६३ 


अध्यात्म गीत 
आत्मा में तुम अग्नि जलाओ 
'चीरों का जीवन जी जाओ। 
संकल्पों की शुभ चिनगारी 
हृदय-गगन में खूब उड़ाओ॥ 
ज्योतिहीन जीवन भी क्या है 
लपर-बुझा दीपक ही तो है। 
तेजस्वी मुखडा तुम धर कर 
आशा का उत्साह जगाओ॥ 
चहल-पहल मृदु हास्य जागरण 
मानव के ये उज्चल धन हैं। 
इन्हें ग्रहण कर विजय- पताका 
प्राणों के नभ में फहराओ॥ 
तन-मन-धन की आहुति देकर 
“स्वाहा' का तुम नाद गुँजाओ। 
मानस में तुम अग्नि जलाओ। 
ऐसा अनुपम यज्ञ रचाओ॥ 


= लेखक 


ह अध्याय 


यज्ञ एवं अग्निहोत्र विषयक सूक्तियाँ 


यहाँ यज्ञ एवं अग्निहोत्र के विषय में ७५ लघु सूक्तियाँ दी 
रही हैं। ये चारों वेद, शाखाग्रन्थ, ब्राह्मणग्रन्थ एवं उपनिषद्‌ 
ली गई हैं। ये छोटी-छोटी सूक्तियाँ बड़े ही महत्त्व की हैं। 
मै से कुछ यज्ञ एवं अग्निहोत्र की महिमा उजागर करती हैं, 
यज्ञ की कर्त्तव्यता, यज्ञ के उचित रूप, यज्ञ में पुरोहित के 
, यज्ञ में दक्षिणा की अनिवार्यता आदि पर प्रकाश डालती 
। ये सूक्तियाँ बड़ी ही सप्राण, स्फूर्तिदायिनी, जागृतिकारिणी, 
को उद्वेल्लित करनेवाली हैं। वकतागण भाषणों में इनका 
कर सकते हैं, यज्ञशालाओं में इन्हें अंकित किया जा 
सकता है। इनका आर्यभाषा में सरल अनुवाद भी दे दिया गया 
'है। आशा है यज्ञप्रेमी जन इनसे लाभान्वित होंगे । 


वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय । ऋग्‌० १।५९।२ 
हे यज्ञाग्नि! तू आर्य की ज्योति है। 

भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते। ऋग० १।८३।३ 
यज्ञकर्ता यजमान को भद्रशक्ति प्राप्त होती है। 

उरू क्रंसते अध्वरे यजत्रः । ऋगु० १।१२१।१ 
यजमान यज्ञ में विशाल उत्साह धारण करें। 

गृहं गृहमुपतिष्ठाते अग्निः । ऋग्‌० १।१२४।११ 
घर-घर में यज्ञाग्नि पहुँचे। 

यज्ञस्य केतुरर्हणा । जग्‌» १।१२७।६ 
यज्ञ का ध्वज आदरयोग्य है। 

अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। ऋग्‌० १।१६४।३५ 
यह यज्ञ भुवन का केन्द्र है। 

सहस्त्रंभर: शुचिजिहल्लों अग्निः। क्रग्‌० २।९।१ 
पवित्र ज्वालावाला यज्ञाग्नि सहस्त्र लाभ पहुँचाता है। 
जिघर्मि यज्ञं हविषा घृतेन। कू २।१०।४ 


यज्ञ को हवि और घृत से प्रदी करता हूँ। 


२३२ मस त ती 5... 


यज्ञेन गातुमप्तुरो विविद्रिरे । ऋग्‌० २।२१।५ 
कर्मपरायण लोग यज्ञ से सन्मार्ग की दिशा पाते हैं। 
हिरण्यवर्णं घृत्तमन्नमस्य। ऋग्‌० २।३५।११ 
पीतवर्ण घृत यज्ञाग्नि का अन्न है। 

जुहोमि हव्यं तरसे बलाय ऋगू० ३।१८।३ 
वेग और बल पाने के लिए हव्य की आहुति देता हूँ। 
वर्चो धा यज्ञबाहसे। ऋग्‌० ३।८।३ 
हे प्रभु, यज्ञकर्ता को तेज प्रदान करो। 

बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा। ऋग्‌० ३।४।११ 
सुपुत्रवती माता हमारे यज्ञ गें आकर बैठे। 

विप्रो यज्ञस्य साधनः। ऋगू० ३।२७।८ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य अज्ञ का साधक होता है। 

यज्ञस्ते वज्रमहिहत्य आवत्‌। अहा[० ३।३२।१२ 
यज्ञ तेरे वञ्ज को पाप-विनाश के लिए प्रेरित करे। 
असिकन्यां' यजमानो न होता। ऋग्‌० ४।१७।१५ 
रात्रि में यजमान आहुति न दे। 

ते खो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा। ऋगू० ४।३७।२ 
यज्ञ तुम्हारे हृदय और मन की तृप्ति के लिए हों। 
जासिष्वेरापिर्न सखा न जामिः। जह्‌? ४।२५।६ 
अयाञ्ञिक का कोई बन्धु, सखा या संबंधी नहीं 'होता। 
यज्ञेयज्ञे न उदव। ऋग्‌० ५।५।९ 
यज्ञ-यज्ञ में हमें उत्कर्ष प्राप्त करा। 

अहेळमान* उप याहि यज्ञम्‌। क्रश ६।४१।१ 
भक्तिभाव से यज्ञ में पहुँच। 

मा शिश्नदेवा अपि गुरक्रतं न: । ऋगू० ७।२१।५ 


कामक्रीडा करनेवाले लोग हमारे यज्ञ में न आवें। 
मा यज्ञो अस्य स्विधद्‌ ऋतायो:। ऋगू० ७।३४। १७ 
सत्य के पुजारी का यज्ञ विफल नहीं होता। 


'- असिवनी-रात्रि। निघ० १.७, असिक्नी अशुक्ला असिता, निरु” ९.२४ 
: हेडू अनादरे। अनादर न करता हुआ। 


एवं अग्निहोत्र विषयक सूक्तियाँ २३३ 
ईजानस्तरति द्विषः। ऋगू० ७।५९।२ 
यज्ञ करनेवाला द्वेषों एवं द्वेषियों को जीत लेता है। 
प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिराते। क्रग्‌० ७।६१।४ 
यज्ञ में मन लगानेवाले का बल बढ़ता है। 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्‌। क्रश ८।२।१८ 
यज्ञ करनेवाले से विद्वान्‌ लोग प्रीति करते हैं। 
चारु प्रियतमं हवि: । ऋगू० ९।३४।५ 
यज्ञ की हवि चारु और प्रियतम हो। 
स्वाहा वयं कृणवामा हवींषि। ऋग० १०।२।२ 
हम स्वाहापूर्वक हवियों की आहुति दें। 
नासुन्वता सख्यं वष्टि शूरः। ऋग्‌० १०।४२।४ 
शूर प्रभु यज्ञ न करनेवाले से भित्रता नहीं चाहता । 
नि षीद होत्रमृतुथा यजस्व। क्रश १०।९८।४ 
यज्ञ में बैठ, ऋतु के अनुकूल यज्ञ कर। 
यज्ञश्च भूद्‌ विदथे चारुरन्तम'। जग» १०।१००।६ 


चारु यज्ञ हमारे जीवन में निकटतम रहे। 
नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्‌ जोषति त्वे। क्रग्‌० १०।१०५।८ 
ब्रह्मारहित यज्ञ अलग पड़कर प्रभु को प्रिय नहीं होता। 
अरं कृण्वन्तु वेदिं समग्निमिन्धतां पुर: । 


कऋ[० १।१७०।४ 
यज्ञवेदि अलंकृत करो, अग्नि प्रज्वलित करो। 
अत्तमेरूर्यज्ञः ` । यजु० १॥ २३ 
यज्ञ ग्लानि मिटानेवाला है। 
ऊर्ध्वो$ध्वर आस्थात्‌। यजु० २।८ 
यज्ञ सबसे ऊपर स्थित है। 
यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व । यजु० २1१९ 
यज्ञ के शिव कर्म में संलग्न हो। 
मेधायै मनसेऽग्नये स्वाहा । यजु० ४।७ 


मेधा और मनोबल पाने के लिए हम अग्नि में आहुति देते 
हैं। 


१. अन्तमः=अन्तिकलमः । २. न-तमु ग्लानौ । 


२३४ तना लगत 


दीक्षायै तपसेऽग्नये स्वाहा । यजु० ४।७ 
दीक्षा और तपोबल के लिए हम अग्नि में आहुति देते हैं। 
गभीरमिममध्वरं कृधि। यजु० ६1३० 
यज्ञ को गम्भीर बना। 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नम्‌। यजु० ८॥४ 
यज्ञ विद्वानों को सुख पहुँचाता है। 

प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ । यजु ८1२० 
विद्वान्‌ तू यज्ञ के लाभ जानता हुआ यज्ञ में आ। 
अग्नये गृहपतये स्वाहा । यजु० १०॥ २३ 
गृहरक्षक यज्ञाग्नि में आहुति दो। 

सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा: । यजु० १२।४४ 
यजमान की कामनाएँ सत्य हों। 

सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी चसूनाम्‌। यजु० १५।३४ 
उत्कृष्ट ब्रह्मा वाला यज्ञ ऐश्‍वर्या का सुकर्ता होता है। 
भद्रो नो अग्निराहुतः। यजु० १५।३८ 
आहुति दिया हुआ यज्ञाग्नि हमारे लिए भद्र हो। 

स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति। यजु० १७।६९ 


यजमान लोग स्वस्ति तथा मोक्ष प्राप्त करें। 
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना। 

यजु० २०।२५ 
वह देश पुण्यवान्‌ है जहाँ विद्वान्‌ जन अग्निहोत्र करते हैं। 
स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌। यजु० २०॥ ४६ 
आहुति देनेवाले विद्वान्‌ लोग अमर होकर आनन्द- लाभ करें । 
देवा नो यज्ञमृतुथा नयन्तु । यजु० २६। १९ 
विद्वान्‌ पुरोहित हमारे यज्ञ को ऋत्वनुकूल चलाएँ। 
आ जुहोता हविषा मर्जयध्वम्‌। साम० ६३ 
अग्निहोत्र करो, हवि से पवित्रता लाओ। 
इदं हविर्यातुधानान्‌ नदी फेनमिवा वहत्‌। अथर्व० १।८। १ 
यह हवि यातनादायक रोगों को बहा ले जाए, जैसे नदी 
झाग को। 


एवं अग्निहोत्र विषयक सूक्तियाँ २३५ 
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यत। अथर्व० ३॥३०॥६ 
सब मिलकर अग्निहोत्र किया करो। 
यस्य कृण्मो हविर्गुहे तमग्ने वर्धया त्वम्‌। 

अथर्व० ६।५।३ 
जिसके घर में हम अग्निहोत्र करें उसे हे प्रभु, तू बढ़ा। 
हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये। अधर्व० ६।३९।१ 
हे प्रभु, मुझ हविष्मान्‌ को बढ़ा, जिससे मैं ज्येष्ठ बनूँ। 


घृतं तुभ्यं दुहृतां गावो अग्रे । अथर्व० ७॥८२॥६ 
हे यज्ञाग्नि, तुझमें हवन के लिए गौएँ हमें घृत देती रहेँ । 
अग्नेहोत्रिण प्र णुदे सपत्नान्‌। अथर्व० ९।२।६ 


अग्निहोत्र से मैं रोगादि शत्रुओं को दूर करता हूँ। 
समिद्धो अग्निः सुपुत्ता पुनाति। अधर्व० १२।२।११ 
प्रज्वलित यज्ञाग्नि अपनी सुपावकता से वायुमण्डल को 
पवित्र करती है। 

वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । अथर्व० १९।५५।३ 
हे यज्ञाग्नि, तुझे प्रज्वलित करके हम शरीर की पुष्टि पाएँ। 
किमु स यज्ञेन यो गामिव यज्ञं त दुहीत। 


मैण्सं० १।४।५ 
उसका यज्ञ करने से क्या लाभ, जो गाय के सदृश यज्ञ से 
कुछ दुहे नहीं। 
अग्निहोत्रे वै सर्वे यज्ञक्रतवः मैञ्सं० १।८।६ 
अग्निहोत्र में सब यज्ञकर्म समाविष्ट हैं। 

-ब्रतेन यज्ञः सन्ततः। मैञ्सं० ३।६।६ 
व्रत से यज्ञ अनुष्ठित होता है। 

स्रवति वै यज्ञोऽसंस्थितः। कण्कण्सं० 
अदृढ्‌ यज्ञ चू जाता है। 

यज्ञो वै सुतर्मा नौः। ऐ०ब्रा० १।१३ 
यज्ञ आसानी से भवसागर पार करानेवाली नौका है। 
नादक्षिणेन यज्ञेन यजेत। का०्शन्ब्रा० २।२।१।१८ 


बिना दक्षिणावाला यज्ञ न करे। 


यज्ञ-मीमांसा 


अग्निहोत्रेऽश्वमेधस्याप्तिः । का०्शण्ब्रा० ३।१।८।२ 
अग्निहोत्र से अश्वमेध का फल मिल जाता है। 

हवींषि ह वा आत्मा यज्ञस्य।  शन्त्रा० १।६।३। ३९ 
हवियाँ ही यज्ञ का आत्मा है। 


यज्ञौ वै श्रेष्ठतमं कर्म । शब्ब्रा०० १।७।१।५ 
यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। 
रक्षांसि यज्ञं न हिंस्युः। शण्ब्रा० १।८।१।१६ 


सावधान! राक्षस यज्ञ को विध्नित न कर दें। 
यद्वै यज़स्थान्यूनातिरिक्त तच्छिचम्‌। शल्ब्रा० १२। २।३।९ 
जो यज्ञ का अन्यून और अनधिक रूप है, बही शिव है। 
शतोन्मानो वै यज्ञः शब्ब्रा० १२।७।२।१३ 
यज्ञ सैकड़ों उत्थान देनेवाला है। 
मुखं वा एतद्‌ यज्ञानाँ (यदग्निहोत्रम्‌ । 

शब्ब्रा० १४।३।१।१९ 


अग्निहोत्र यज्ञों का मुख है। 
द्विह वै यजमानो जायते मिथुनादन्यज्ञायते 'यज्ञादन्यत्‌। 

जैन्ब्रा० १।२५९ 
यज्ञमान दो बार जन्म लेता है, एक आता-पिता से, दूसरा 
यज्ञ से। 
विच्छेत्स्यन्ते चा अदक्षिणा यज्ञाः। जैऽन्राऽ २।११६ 
बिना दक्षिणावाले यज्ञ विफल हो जाएँगे। 
अजातो ह खै तावत्‌ पुरूषो यावन्न यजते। 

जै०्उन्ब्रा० ३।३।४।८ 

तब तक पुरुष का सांस्कृतिक जन्म नहीं होता, जब तक 
यज्ञ नहीं करता। 
रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमित्ति। 

छा०्उ० २।२३।१ 
धर्म के तीन स्कन्ध हैं-यज्ञ, अध्ययन और दाना 


| डॉ० रामनाथ वेदाल्लङ्कार साहित्य 


. पुस्तक पृष्ठ मूल्य 
१. ऋग्वेद ज्योति ४७० ३००/- 
२. यजुर्वेद ज्योति डड २००/- 
३. अधर्ववेद ज्योति ४७२ २००/- 
४. वेदों की वर्णन शैलियाँ ३४४ १५०/ 
५. वेदमञ्जरी ४० २४०/- 
६, वेद भाष्यकारों की २४८ १००/- 
वेदार्थ प्रक्रियाएँ 
७. आर्ष ज्योति ३०४ १५०/- 
८. वैदिक सूक्तियाँ ८८ १८/- 
९. वेदों में पुनरुक्ति दोष नहीं २१६ १५०/- 
०. वैदिक नारी २१६ १६०/ 
१. यज्ञ-मीमांसा २३६ १३०/- 
|, वैदिक मधुवृष्टि २२४ १३०/- 


मंथन ७७० ६००/- 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक आचार्य डॉ० रामनाथ वेदालटार वैदिक साहित्य के 
ख्याति-प्राप्त म न्‌ हँ. । आपका जन्म ७ जुलाई फरीदपुर, बरेली 
(उग्प्र श्रीमती भगवती देवी एवं पिता श्री गोपालराम के घर हुआ । 
शिक्षा गुरुकुल काग्डी विश्वविद्यालय हरिद्वार में हुई । इसी संस्था में ३८ वर्ष 
वेद-वेदाग, दर्शनशास्त्र, काव्यशास्त्र, संस्कृत साहित्य आदि विषयों के शिक्षक एवं 


संस्कृतविभागाध्यक्ष रहते हुए समय-समय पर आप कुलसचिव तथा आचार्य एवं 


उपकुलपति का कार्य भौ करते रहे । इस संस्था ने आपको विद्यामार्तण्ड की मानद्‌ 
उपाधि से भी सम्मानित किया । आपने आगरा विश्व- विद्यालय से संस्कृत में एम, 
ए० तथा पी-एच०डी० परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं । आपका पी. का 
शोधप्रबन्ध "वेदों की वर्णन-शैलियाँ' है, जो प्रकाशित है। १९७६ में आप गुरुकुल 

श्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर तीन वर्ष के लिए पंजाब विश्वविद्यालय 
चण्डीगढ में “महर्षि दयानन्द वैदिक अनुसन्धान पीठ' के प्रथम आचार्य एवं 
अध्यक्ष नियुक्त हुए । वहाँ से आपके तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए-वेदभाष्यकारों कौ 
वेदार्थ प्रक्रियाएँ, महर्षि दयानन्द के शिक्षा, राजनीति और कलाकौशल सम्बन्धी 
विचार, वैदिक शब्दार्थ विचारः। आप द्वारा लिखित अन्य विशिष्ट ग्रन्थ है. 
वेदमञ्जरी, वैदिक नारी, वैदिक मधुवृष्टि, आर्ष ज्योति, ऋग्वेद-ज्योति तथा 
सामवेद का संस्कृत एवं हिन्दी में प्रौढ़ भाष्य । वैदिक एवं संस्कृत साहित्य की 
सेवा के उपलक्ष्य में आप कई पुरस्कारों एवं सम्मानो से सम्मानित हो चुके है, जिनमें 
आर्यसमाज सान्ताक्रूज मुम्बई का वेद-वेदार पुरस्कार, उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थान का 
विशिष्ट संस्कृत पुरस्कार, महामहिम सम्मान तथा भारतीय विद्याभवन 
बैंगलूर का गुरु गंगेश्वरानन्द वेदरत्न ब हैं। 


